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विस्तृत, अपार नीलाकाश की तरह फंला भूतकाल और उससे जुड़े 
हुए विम्मयकारी इतिहास वी अनत गहराइयों तक ड्व जाने में जो सुख 
मिलता है, उसको कल्पना ये ही कर सकते हैं, जिन्होंने इतिहास-रस का 
पान किया है। बस, सत्तावन-आ्राति के इतिहास के प्रति ऐसी ही कुछ भूख 
और डूबने के आनन्द की चाह थी मन में । यह दावा नहीं करता, कि थाह 
पा गया हूँ (शायद कोई भी महीं कर सकता) पर इतना निश्चित है कि 
मुछ सोज ऊद्धर लाया होऊँगा। तिर्णायक प्राप हैं। 

अठारह सो सत्तावन के स्वतत्रता-सग्राम के बारे में पदते-गुनते हर 
थार ऐसे-ऐसे चरित्रों की जानकारी मुझे मिली, जिनका बहुत कम 
यर्भन इतिहास के पन्‍नो पर है, पर जितना भी है, बहुत चोंकानेवाला है। 
मही मही, ऐसे चरित्रो को पढ़ते समय हर बार मुझे लगा कि उनके बारे में 
जितना लिखा गया, यह न सिर्फ़ नाकाफी है बल्कि उनके प्रति अक्षम्प 
अपराध भी है । तिस पर विशेष रूप से उरता समय जब हम नए सन्दर्भों 
और आयामो में अपने इतिहास के धुनर्मूल्यावन की बात बरते हैं या फिर 
दावा करते हैं कि कर चुके है । कम से गम सात्तावन-क्राति के बारे में ऐसा 
हो हुआ है । शासकीय स्तर पर भी ओर अशासव्रीय स्तर पर भी। हर 
ओर से बहा गया है कि हमने सन्‌ १८५७ के संग्राम को उसके असली रूप 
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वस्वतंत्रता संग्राम' की तरह पहचान लिया है और उससे सम्बद्ध क्रांति- 
कारियों के बुत खड़े कर उन्हें पर्याप्त मान भी दे दिया है। 

पर मुझे लगता है कि ऐसा वहुत है, जो नहीं हुआ है और ऐसा भी 
बहुत है, जिसे करके हमने किसी-न-किसी स्तर पर जाने-अनजाने कुछ 
विशिष्ट पात्रों के प्रति अन्याय किया हैं। 'फौलाद का आदमी ऐसे ही एक 
विशिष्ट पात्र और उससे जुड़े पात्रों की कहानी है । और इस कहानी को 
वर्तमान-संदर्भो में देखने का प्रयास मैंने इस उपन्यास में किया है । मेरी 
निर्चित राय है कि इतिहास या भूतकाल विसराकर न तो वर्तमान की 
कोई इमारत गढ़ी जा सकती है और न भविष्य का कोई महल तैयार 
किया जा सकता है। मैं इस तरह के 'आधुनिकता-वोध' में विश्वास नहीं 
करता। मेरा विचार है कि इतिहास की घटनाओं को यदि आज की राज- 
नीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों में देखने की चेप्टा की जाये तो 
ऐसी बहुत-सी बातें पायी जा सकती हैं, जो शाश्वत्त हैं और जिन्हें हर 
वर्तमान या भविष्य बदले रूपों में भोगता है। 

और इस विचार के साथ ही मैं सत्तावन-क्रांति और वर्तमान के बीच 
के सामाजिक, राजनैतिक, धामिक और नैतिक मूल्यों के बारे में सोचता 
हूँ। लगता है कि सत्तावन क्रांति एक सबक है, प्रेरणा भी हैं और शायद 
वह कदु-यथार्थे भी है, जो (पूर्णता' के दंभ में घिरे लोगों को यह बता- 
सिखा सकता है कि वे गलतफहमियों में जी रहे हैं। ऐसी वहुत्त-सी वातें हैं, 
जो बदले रूपों में समय के साथ आज भी हैं । 

१८५७ की क्रांति को शासकीय तौर पर स्वाधीनता संग्राम की ही 
संज्ञा दी गयी है तथापि इतिहासकारों में इस संग्राम को लेकर विभिन्‍न 
भत्त-मतान्तर आज भी हैं। किसी ने इसे क्रांति माना है तो किसी ने देशी 
राजाओं के स्वार्थों की लड़ाई, किसी के मतानुसार १५५७ में जन-विद्रोह 
हुआ था तो किसी ने इसे 'सिपाही विद्रोह” कहा है। 

गदर' बहुत वहावदार शब्द है। पर भाषा के वहाव के लिए धर्मयुद्ध 
को, स्वतंत्रता-संग्राम को या देश से विदेशी सत्ता उखाड़ फेंकने के संगठित 
जन-अ्रयास को “गदर' की संज्ञा देना अपसानास्पद है। मैं “विद्वोह' शब्द को 
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भी सतावन-क्राति से जोड़कर बरदाश्व नहीं कर पाता। जिन्होंने इसे 
“विद्रोह कहा, उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि विद्रोह मूल बर्थ में वह होता 
है जो एक नालायक बेटा अपने पिता के प्रति करे या नौकर मालिक के 
प्रति करे। सत्तावन के संग्राम के लिए “गदर! या “विद्रोह! दोनों ही शब्द 
अनुपयुक्त हैं। अपनी छीनी गयी चीज की प्राप्ति के लिए लड़ी गयी लड़ाई 
के लिए विद्रोट' शब्द का प्रयोग गलत है। यह पहलू अलग है कि अग्रेज 
इतिहासकारों की दृष्टि मे वह 'विद्ोह' या “म्यूटिनी' थी, किन्तु भारतीय 
इतिहासकार णब उसे “विद्रोह! निशूपित करते हैं तो आश्चर्य से अधिक 
लग्जा आती है। 

तब प्रश्न उठता है कि सत्तावन की लडाई आसिर थी बया ? उत्तर 
स्पष्ट है-- “वह अन्याय से न्याय वा घर्मयुद्ध था; स्वाधीनता-सप्राम या, 
देशभकतों द्वारा परतत्रता से मुक्ति का महान प्रयास या; एक सहज 

भावना थी, जो कभी भी उद्धाटित होनी थी |” 

जिन सिपाहियो, नागरिको, राजाओ ने इस गसग्राम में भाग लिया, 
उनके मन में विदेशी सत्ता के श्रति क्षोभ और घुटन पहले से ही थी। जब 
तमाम हिन्दुस्तानियों (भत्ते वे हिन्दू रहे हो या मुसलमान, राजा रहे हो 
था जन-साधारण ) के सामने प्रतिकार की समूह-दृष्टि सामने आयी तो 
सह ही उसने हर स्तर पर और हर शर्त पर विदेशी सत्ता को उसाड़ 
फुवने का से गठित प्रयास किया--राजद्वोह या विद्रोह नही । 

'ज्न्दन टाइम्म' के विधेष प्रतिनिधि सर विलियम हावई रसेल मे, जो 
झस समय भारत में मौजूद था, लिसा है-- 

"९ 3 28 रक्षा एॉक्लींडिंगा, 9 ४४ णी ॥306, शाप & रण 
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(“वह ऐसा मृद्ध था, जिसमे सोग अपने धर्म के नाम पर, अपनी 
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कौस के नाम पर बदला सेने के लिए और अपनी ज्ाधाओं तन पूरा गरन 
के लिए उटे थे । उस ग८य में समस्या राट ने अपने ऊपर से विदेशियों के 
जुए को उत्तार फेडने और उसी जगह देसी भरे पूर्ण सता और 
देगी धर्मो के पूर्ण अधिकार फिर से रायम करने के संसत्ध किया था ।॥ 
एक दसरी दलील है कि १८६५७ का गृय देशी राजाओं के स्थार्यों पी 
लड़ाई थी। यह दलील शायद इस शाधार पर दी थाती है कि उस सूद में 
नाना साहब पेशया, महारानी लक्ष्मीबाई, सम्राट बहाइरमशाह, हुबरसिह 
आदि ने नेतृत्य किया था | इस सभी को किसीनल-किसों सदा अंग्रेजों से 
छति पहुंची थी, शिन्‍्नु ऐसा साहने से पूरे इस एक पद्ष मो अलावा दूसरे 
महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता । 
पाली बात तो या कि हिलुस्तान का सम्पूर्ण इतिहास राजशाही या 
है। स्वाभाविता ही उस समय तक जनतेप्र या आज यी तरद प्रमातंप्रीय 
शासन-यद्षति का विचार जन-साधारण के पाग नहीं था। राणभक्तति 
या स्वामिभकित ही भारतीयों के गुण थे। दुसरे सह हि सैसियों थे 
जनता के सामने नेतृत्व के लिए योग्य और प्रस्तिद्ध व्यतिि ( ऊँसी उसकी 
कसोटी थी) नहीं थे। भारतीयों में जाति-पलि तथा ऊंतसीच का विचार 
सदा में रहा है। छुलीन भौर अचित व्यक्ति ही नेतत्थय करने के अधिकारी 
हो सकने थे । किसी साधारण व्यक्ति में लाग गण होते हए भी सिपाही 
या जनता उसका नेतुत्व स्वीकार नहीं कर सकने थे। ऐसी स्थिति मे 
उनके जाने-पहचाने राजा, जमीदार या सामंत ही उनका नेतुत्य कार सकते 
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थे । यहां नहीं, वे किसी सामान्य राजा या जमीदार पर एकाएफ चिए्यास 
नहीं कर सकते थे, अत: उन्होंने ऐसे लोगों को ही अपना भेसा स्वीकार 
किया, जो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के विरोधी दे रूप में सामने से । 
फिर इन अंग्रेज-विरोधी राजाओं और जनता या संभिकों वे बीच 
समझौतों वी स्थिति पैदा हुई । मध्यस्थ चनकार जब असन्तप्ट जनता था 
सैनिकों का कोई प्रतिनिधि ऐसे राजाओं से मिला तो उन्होंने तरन्त उसका 
प्रस्ताव मान लिया | यह भी हो सकता हैँ कि इस 'स्वीकार' के पीछे: 
अमेतुप्ट राजाओं को 'खोयी हुई सत्ता' या 'छिनी हुई वें झन' की प्राप्ति का 
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मोह रहा हो । पर चूंकि क्रान्तिवारियों वो स्वतंत्रता के लिए तथा राजा- 
महाराजाओ को शायद “मत्ता-प्राप्ति के: लिए' एक-दूसरे के सहयोग की 
जरूरत थी, अतः इस समझोत्रे में दोनो को घाटा न था। समझौता हुआ और 
धर्मपृद्ध की वागडोरअधिक्तर “रिटायर्ट' राजा-महाराजाओं या जमीदारो 
के हाथो में रही। उदाहरणार्य, जब मेरठ के त्रान्तिकारी दिल्ली पहुँचे तो 
उन्होंने बूढें मुगल सम्राद बहादुरमाह से, जो अंग्रेशों से पेंशन प्राप्तगर 
मौकरो-जैसी हालत में रह रहा था, नेतृत्व करने का निवेदन किया। 

प० मुन्दरलाल ने मेटकाफ वा उद्वरण देते हुए बताया है -'सम्राट 
ने उनसे कहा कि मैं आप सोगी को तनखाहे वहां से दूँगा ? मेरे पास कोई 
सजाना नहीं है।' 

“सिपाहियों ने उत्तर दिया--हम लोग हिन्दुस्तान भर के अंग्रेजी 
जाने ला-लाकर आपके कदमो पर डाल देंगे ।' 

“मूड सम्राद ने स्वाधीनता सग्राम का नेतृत्व स्वीकार कर लिया 
और समस्त किला सम्राट की णय-स्वनि मे यूँ न उठा ।/ 

ठीक यही बात 'बेल्डस्ट्रीम एण्ड म्योर' में काशीप्रसाद ने कही है। 

और परिणाम हुआ, बहादुरशाह तथा क्रान्तिवारियों के यीच सम- 
झौता। दोनों का लक्ष्य एक था, चाहत एक थी। यह एक अलग बात थी 
कि बिसी का सलद॒य सौटा हुआ सम्मान और सत्ता पा जाना था, किसी का 
आजादी । 

सत्तावन द्राति वो सेकर एक और बात भी कहीं जाती है कि वह 
थोजनावद नही थी और न ही उसका पूर्ब-संगठन हुआ था । कहा जाता है 
कि वह भव इत्तिफाकों की भीड से हुआ । 

स्व० मौलाना अबुलवलाम आडाद ने तिसा है: 

४१६५७ वा विद्रोह सावधानी से बनाये गयी किसी निश्चित योजना 
वर आधारित नही था और न ही उसके पीछे बड़े-बड़े चनुर आयोजब ही 
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भे-। अंग्रेजों की तरह वहादुरशाह को भी इस विद्रोह पर आइचर्य था। १2 
स्वर्गीय मौलाना साहब के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने 
जिन ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाण मानने से इनकार कर दिया है, उन्हीं 
को मैं प्रमाण मानकर चला हूँ । यह वात भी जमती नहीं कि “अंग्रेजों की ही 
तरह वहादुरशाह को भी इस विद्रोह पर आइचर्य था ।' यहाँ यह विचारणीय 
है कि यदि सम्राट्‌ की सहमति का पूर्व संकेत क्रान्तिकारियों के पास न होता 
या सम्राट ने पूर्वे निश्चय न कर रखा होता तो एकाएक ही संम्राट्‌ उनके 
नेता बनने को तैयार न हो जाते । यदि वृढ़ा सम्राट्‌ इस क्रान्ति से अनभिज्ञ 
होता तो मेटकाफ के ऊपर कहे गये संक्षिप्त से वार्तालाप पर न तो नेतृत्व 
स्वीकार करता और न क्रान्तिकारी ही इतने वड़े आयोजन का सेहरा उस 
के सिर बाँध देते । 

क्रांति के इतिहास में ऐसे पचासों चरित्र मिलते हैं, जिन्होंने संगठन में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया और योजना के महत्त्वपूर्ण अंग रहे । फैजाबाद के 
मोलवी अहमदशाह का नाम संगठन के साथ सबसे पहले आता है। जन- 
साधारण और सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न करने और 
उन्हें एक निश्चित समय पर स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेने के लिए 
तैयार करने का वहुत-सा श्रेय उसी को है । 

“विप्लव के उन सहस्त्रों प्रचारकों ने, जिन्होंने घूम-घूमकर जन- 
सामान्य के हृदयों को अपनी ओर किया, सबसे मुख्य नाम फैजाबाद के एक 
जमींदार मौलवी अहमदशाह का है। लखनऊ और आगरा के शहरों में 
दस-दस हज़ार आदमी अहमदशाह का व्याख्यान सुनने के लिए जमा होते 
'थे। हिन्दू और मूसलमान अपनी सौ वर्ष की पराधीनता की कहानी सुन- 


सुनकर मौलवी के वयानों से यह शपथ खाकर उठते थे कि हम लोग 
आगामी स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे ।”* 
होम्स ने लिखा : 


“4 गाक्षा गरी०6 छत) 0७५ ॥रं5 छाया. शत ग्रांड (80809 0 


१. अगरह सौ सत्तावन, श्रूमिका, पु० ६: सुरेन्द्रनाथ सेन के लिए मौलाना आजाद | 
२. 'भारत में अंग्र जी राज,' तीसरी जिल्द, पु०१३६२ (पं० स्‌ न्‍्दरलाल) । 


/9०>) 


$00एणां 8 हाध्वा स्वचषढ छत (0 ०णाधजाएं 8 हाध्यं वा70५9, प्रांड 
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(फंजाबाद का मौलवी अहमदुल्ताह एक ऐसा व्यक्ति था, जो अपने 
भआवो और अपनी योग्यता दोनों की दृष्टि से एक महान आन्दोलन को 
चलाने और एक विशाल सेना का नेतृत्व करने, दोनों के योग्य था ।) 

सत्तावन के विप्लव का सम्पूर्ण इतिहास ऐसे व्यक्तियों की सुझवूझ 
और योग्यता मे भरा पडा है। क्राति के सगठन के लिए ऐसे प्रचारक व 
संगठक सम्पूर्ण देश में घूमते थे । 

मर जॉर्ज ली ग्राड जेकव लिसता है : 

"छज ॥ ॥5 करण क्‍0 ठलइट्०९८ पाल छ०ार/॑लाएणि ४९चलए) 
5 ७गिदा धार छगाणेट €णाएज़ाउए/ छ३5 एणाएफ८९८४ 06 06 
्ध्णाणाशा। 509फफजाड प्राढ इतालाह$ 26 एह ट्वपाणा छाती 
॥गाणी ध्वण ह्ाएप एी ०07:5छञावाणड ए070९86 8 एज, ००7०2८७॥४६ 
॥6 ८णाशत्ला॥ए ्राड बयत ग्राडाएलांवड विधा जााइप्रीलला 
॥ररैणयँणा 0 ॥6 फएणए056 छठ. शटफ, /ात 3) ऐंड छ35 
ल्वुण्मी०१ गरा। ७५ 0० 460॥9 तर जोष्या पल्ए ताचह्व ता 
गा 0१ 

(जिस आइचयंजनक ओर गुप्त ढग से यह समस्त पड़्यन्न चलाया 
गया, जितनी दूरदणिता के साय योजनाएँ की गयी, जिस सावधानी के साथ 
इस संगठन के विविध समूह एक-दूसरे के साथ काम करते थे, एक समूह का 
दूसरे के साथ सम्बन्ध रखनेवाले लोगों को किसी का पता ने चलता था 
और इन लोगो को केवल इतनी ही सूचना दी जाती थी जितनी उनके 
कार्य के लिए आवश्यक होती थी । इन सब दातों वो वयान कर सना 
कठिन है ओरये लोग एक-दूसरे के साथ आइचयेंजेनक वफादारी का व्यवहार 
करते थे ।) 

पं० सुन्दरमाल ने इसी सन्दर्भ मे कुछ नेताओं की बातचीत को लेकर 


३-३ डियन स्पूटिनी* (होस्स) 
३ 'देस्टर्न इंडिया! (मर जाऊं लो दॉड जेरुन, के० सी० आई० सौ० बो०) 
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योजनावद्ध होने की बात कही है 
मार्च, सन्‌ १८५७ के प्रारंभ में नाना साहव और अजीमुल्ला खाँ 
तीर्थयात्रा के वहाने बिठर से निकले । नाना साहब का भाई वाला साहब 
भी उनके साथ था। सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुँचे । लाल किले के 
दीवानेखास में सम्राट बहादुरशाह, वेगम ज़ीनतमहल और दिल्‍ली के मुख्य- 
मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की बातचीत हुई ।इसके वाद नाना अम्वाला 
गया । अन्य अनेक स्थानों का चक्कर लगाने के बाद १८ अप्रैल को नाना 
और उसके साथी लखनऊ पहुंचे 
सुन्दरलालजी के इस कथन की पुष्टि में जे० सी० विल्सन का निम्न 
कथन देखा जा सकता है : हे 
“गा ता6 इएक]४0]6 ०एं१श००, | दा वणा।8४ ०00एशञ066 78 
76 3]8 ० ४४०, 857 ॥86 छ&छा 66९००७९ 0॥ 88 ॥॥6 0व6 0: 
शंग्रणाक्षार०005 7९ए०.7!१ 
। (प्राप्त प्रमाणों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच गया हूँ कि 
३१ मई, १८५७ का दिन भारत में एक साथ विप्लव करने के लिए मियत 
'कर दिया गया था***) 
क्रांति के संगठकों ने उस समय जो दौरे किये उनसे भी सिद्ध है कि 
क्रांति का संगठन हुआ था। मार्च में जव नाना साहब विढर से तीर्थ॑यात्रा 
के वहाने निकले तो कालपी, लखनऊ आदि ऐसे स्थानों पर गये जो तीर्थ- 
स्थान नहीं हैं । 
सुरेन्द्रनाथ सेन लिखते हैं : “भारत में आनेवाला नया आदमी भी यह 
जानता था कि कालपी और लखनऊ हिन्दुओं के तीथंस्थान नहीं हैं । नान 
साहब के दल में अज़ीमुल्ला खाँ भी था। एक हिन्दू यात्री के साथ मुसलमान 
का होना बड़ी अजीब बात थी |!” 


१- 'भारतमें अंग्र जो राज', तोसरो जिल्‍्द, पृ० १३६९ (१० सुन्दरलाल) 


२. आफी शियल नेरेटिव आर द्वाइटस को 'कम्प्लोट हिस्ट्रो ऑफ दी र 
में जे० सी० बिलसन का कथन । & 20058 
३. 'अठारह सौ सत्तावन' (सुरेन्द्रनाथ सेन) 
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2 
दऐँसे एवं नहीं अनेक तस्य ड़ यह दिश्वास करने के लिए बाध्य 
करने हैँ कि क्रान्ति संगठित थी। उसके पीछे योग्य आयोजक ये। साये 
कार्यवाही दस सौमा तक गुप्त रही थो कि यह जानते हुए भो कि कुछ 
“अनिश्चिव होनेवाला है, अंग्रेडी शासन उस “हुछ' का पता लगाने मे स्वयं 
को असमर्थ पाता या | ब्ान्ति से पूर्व ही सभी ओर इस बात वा प्रचार 
हो गया या कि 'जल्दी ही दुष्ठ होगा' । कानपुर में तो 'अज्ञात आशंका' से 
अंग्रेज मबभीत थे ) पर बहू गया, कब, कस होगा, यह सब किसी को 
पता न था। मद क्रान्ति संगछ्ति ने होती तो ऐसी आनंकाएं फेलना 
अस्वामाविक होता । 
हर्डीकर ने निया है : “कानपुर में भय, आशंवा और अविश्वास का 
वातावरण या। भग्रेश सम झते थे कि डियो भी समय हिन्दुस्तानी उन पर 
क्ात्रमण कर सकते हैं, अतः वे सदा ही सशस्त्र रहते थे । समी हिन्दुस्ता- 
नियों की शंका की दृष्टि से देखते थे ।/ 
सर जॉन के ने उस समय की स्थिति का वर्षन इस तरह किया : 
+कृ07 प्र0705, ॥0 #६४5,०८८७ (॥८५ ४७0 9८८३ $फाध्उवागह 
॥लः व ७० ० 080०5 2] 00 फट ००एए३ "१ 
एक अन्य स्थान पर सर जॉन के ने सिपाहियों गी गुप्त समाओं गो 
चर्चा करते हुए ऐसी समाओं में भाषण करने वालों के मुंह पर सकाब पडा 
होना बताया है । 
कमत और रोटी के प्रतीक भी इस बात का कम बड़ा प्रमाण नहीं हैं 
कि संग्राम की योजना रॉनिक और जन-स्तर पर काफी गहराई से संगठित 
मी जा रही थी । वमल का फूल सैनिकों के लिए क्रान्ति में भागे लेने का 
सन्देश याजवरि घपाती प्राम-ग्म पहूँ वाकर जनता से सहयोग की प्रतिज्ञा 
करवाई जाती थी। 
एक चौकीदार अपने पास के गाँव से दुसरे चौकीदार को छः चपातियाँ 
देता और साय मे निर्देश देता सा किइन चपातियों के टुकड़े प्रमुस ग्रामीर्षो 





(०६६६७. १० ११६ (ब्ोनिशस बाराजो हड कर) 
३६ *इंडिपनत स्पूटितो, पहकोी जिक्र, पृ० २४ (८र घात हे) 
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में बितरित कर यह संकेत दे दिया जाए कि वे उस महान कार्य में, जो 
हाल मेंहीहोने जा रहाहै, अपनी सम्पूर्ण शक्ति और निष्ठा से हाथ वठाएँ । 
स्मरणीय है कि इन चपातियों के साथ ग्रामीणों को इस वात का सकेत 
विलकुल न मिलता था कि आगामी ऐसा कौन-सा महान कार्य है, जो होने 
जा रहा है। परिणामस्वरूप ग्रामों में एक रहस्यमय अज्ञांति फैल गयी। 
लोग जानते थे कि कुछ होगा, पर वह क्या, कव और कैसे होगा, यह उन्हें 
ज्ञाव न था। उन्हें केवल इतना मालूम था कि वह कोई जबरदस्त घटना 
होगी। रहस्य केवल उन्हीं लोगों तक था, जो क्रांति के अत्यधिक विश्वास- 
पात्र नेता थे। सैनिकों में भी कुछ लोगों को ही कमल के फूल का मतलब 
मालूम था, हालांकि फूल हर सैनिक तक पहुँच चुके थे । 

चपाती को लेकर डा० सैयद अतहर अब्बास रिज़बी ने अपनी पुस्तक 
में कर्नल बी० वी० मैलेसन का निम्न लेख उद्धुत किया है: “मुझे लेश- 
मात्र भी सन्देह नहीं कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह विद्रोह का मस्तिष्क 
था। उसने अपनी यात्रा के समय चपाती की योजना निकाली |! 

मैलेसन का कथन उसका अनुमान ही माना जाना चाहिए, क्योंकि 
इसके अलावा कहीं भी इस वात का संकेत नहीं मिलता कि चपाती 
मौलवी की सूझ्ष थी । सच तो यह है कि चपाती और कमल का फूल कैसे, 
कहाँ से और कब स्वतंत्रता संग्राम के चिह्न बने, अब तक निश्चित पता 
नहीं चल सका है। इतना अवश्य है कि ये संकेत उस समय सारे भारत में 
घुमाये जा रहे थे । 

अब कुछ नेताओं की बात | सुन्दरलालजी के अनुसार क़ान्ति के भुख्य 
नेताओं में नाना पेशवा सबसे पहंला था, जबकि अज्ीमुल्ला दुसरा। हो 
सकता है कि ऐसा ही रहा हो, किन्तु कुछ ऐसे तथ्य भी हैं, जो हमें इस 
धारणा पर पुनविचार के लिए वाध्य करते हैं, जैसाकि मैने पुर्व में लिख 
तत्कालीन भारत सामाजिक और राजनैतिक रूप से उस समय तक राज- 
शाही परम्परा का: आदी था, अतः स्वाभाविक था कि क्वांति का नेतत्व 
किसी देशी राजा के हाथ में रहता | पर क्या किसी क्रांति में तलवारंबाजी 

१. स्वतन्त्र दिल्‍ली", पृ० १७१८ (डा० सैयद अतहर अब्बास रिजवी) 
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मरने भर से विसी व्यक्ति या बुछ व्यक्तियों को उसरय सम्पूर्भ श्रेय दिया 
जा सकता है ? 

मुझे लगता है कि नही । श्रेय है, पर दुछ अशों तक। मूल श्रेय उस 
मस्तिष्क को मिलना चाहिए, जिसके दिमास में सबसे पहले द्रान्ति की 
योजना आयी। और यह था अड्ीमुल्ता--तत्कालीन समाज-स्थिति के 
तहत एकड़ बटुत साधारण आदमी । अपनी योजना को गाय रूप में परिणत 
करने के लिए उसे किसी राजा या सामत की आवश्यकता थी, और माध्यम 
बना या--नाना पेझ्वा । 

नाना वैशवा स्वय बहुत योग्य राजनीतिन्न नही था। पं० सुन्दरलाल 
ने स्थयं ही स्वीकार किया है: “कानपुर के समस्त अग्रेज़ और उनकी 
मैसे नाना साहब के महल में ठहरती रहती पी॥ नाना उनकी खूब 
सातिरन्तवग्जोहू करता था और चलते समय कीमती दुणाले ओर 
आभूषण आदि उनकी भेंट करता रहता था'** 

//“*“जवब पेंशन बन्द हो गयी भर अडीमुल्ला की लन्दन में वकालत 
असफल हो गयी तब परिणाम यह हुआ कि उसी समय से युवक नाना 
साहब के चित्त में अंग्रेडो की ओर से घृणा उत्पन्न हो गयी। वह अपने 
और अपने देश को अंग्रेजों के प्रो से छुड़ाने की तददीरें सोचने लगा ।” 

देशवा मे व्यकितत्व के बारे से सहज रूप से अग्रे, इतिहासकार सर 
जॉन के ने लिखा : 

+(096 ए0:ध्गा0005 १0णाह गाज, वाणी 20 3॥ 800८० 
॥0 29 एव गैक्जा$ था गोीरशव959 50578. 8 70299 
9070०श्लञातणा 40 शाधा3 0 ॥6 ठत0कक एशआजरइंमाल-१ 

(शात स्वभाव और आडम्बर रहित युवक था। उसमे कोई भी बुरी 
आदत न थी और वह अग्रेज बमिश्तर की सलाह मानने के लिए संदा 
तत्पर रहता था ।) 

ऐसे विचार भी मिलते हैं, जिनके आधार पर नाना ग्रात्वि के एक 
योग्य और वीर नेता के रूप में ती सामने आता है, किन्तु ऐसा नहीं हिः 
अपील नि आज वीक 


३. "हिद्री ऑॉफ हो खिप्याय शर', पहटी जिश्इ, पृ० १०६ (पर जज के। 
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समस्त क्रान्ति का सेहरा उसी के सिर बाँध दिया जाए। हालाँकि क्रांति 
संचालन विढ्र से ही होता था। ऐसे अनेक पत्र-व्यवहार भी नाना नेही 
किये थे, किन्तु नाना के पीछे ऐसा कौन-सा व्यक्तित्व कार्य कर रहा था, 
यह भी विचारणीय है। 

सुरेन्द्रयाथ सेन के अनुसार नाना का व्यक्तित्व यह हें 

“जान लैंग को कुछ दिनों तक उसका अतिथि होने का अवसर मिला 
था । उसने नाना साहव को बहुत ही साधारण प्रतिभावाला व्यवित बताया 
है | उसने लिखा है कि मुझे यह आदमी बहुत योग्य नहीं लगा है, पर मूर्ख 
भी नहीं है | 

एक अन्य अंग्रेज़ शेरर ने लिखा है : 

“मैंने डावटर जे० एन० त्रेसीद्र से यह सुता था कि धोंडूपंत बहुत 
नीरस आदमी था। तीस या चालीस के बीच की आयु का। मझोले कद 
का, चौड़े-चपटे नाक-नक्श का और निरन्तर मोटा होते जानेवाला यह 
व्यक्ति यदि तिकोनी मराठा पगड़ी न पहनता होता तो वह बाजार के एक 
मामूली दुकानदार जैसा लगता । वह पगड़ी अच्छी तरह नहीं बाँधता था। 
यह अंग्रेज़ी नहीं बोलता था । 

अव प्रइन उठता है उस शक्ति और व्यक्तित्व का, जो सम्भवत: नाना 
को संचालित कर रही थी और विद्र स्वाधीनता-संग्राम का केन्द्र बन गया 
था। 

नाना के आसपास चार व्यवित हैं---राव साहब, वाला साहब, तात्या 
टोपे और अज़ीमुल्ला खां । राव साहव, नाना का भतीजा था तथा बाला 
साहव भाई | क्रान्ति के समय ये दोनों चरित्र उभरकर सैन्य-संचालन में 
सामने आाये। वे खूब लड़े, कुरवान भी हो गये, किन्तु क्रान्ति-संगठन और 
उससे पूर्व उन्होंने तसवीर में कोई भी महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा नहीं किया। 
तीसरा व्यक्ति तात्या भी सैनिक है | इतिहास में वह एक दूरदर्शी और 
लड़ाका सेनापति तो है, किन्तु नीतिज्ञ नहीं । तव एकमात्र आदमी बचता 


अठारह सौ सत्तावन', पृ० २२६ (स्‌रेच्धनाथ सेन) 
३. 'मेमोरोज ऑक दो इंडियन म्यूटिनी!, पृ० २२८ (शेरर) 
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है--अडीमुल्ता खा 

देशी और विदेशी सभी इतिहासकार एकमत होकर अड्जीमुल्ता 
के बहुमुसी व्यवितत्व तया प्रभावशाली गुणों को स्वीकार करने हैं। व्ान्ति 
के समय के अंग्रेज सेना-अधिकारियों तथा अस़वारनवीसो ने अजीमुल्ला 
की विद्धत्ता, नीतिज्ञता तया दूरदशिता स्वीकार की है । 

मुन्दरलाल ने लिसा है : “अडीमुल्ला अत्यन्त नोतिन था | अंग्रेजी, 
फ्रासीमी दोनों भाषाओं का पूर्ण पडित था। विलायत में वह हिन्दुस्तानी 
वेश में ही रहता था। देखने में वह अत्यन्त सुन्दर था ।/९ 

मुरेद्दनाथ सेन ने अद्ीमुल्ला को 'अदुभुत आदमी' बहकर उसके 
व्यवितत्व को 'सेल्फ मेड' बताया है। उन्होंने लिखा है: “वास्तव में 
अजीमुल्ता के प्रारम्मिक जीवन के बारे मे वुछ अधिक मालूम नहीं है।'* 

मोब्रे थॉमसन का कहना है : 

"“अज्ञीमुल्ला एक ऐग्लो इडियत परिवार में खिदमत्गार था। अवसर 
से लाभ उठाकर उसने अंग्रेजों और फ्रंच भाषा का अच्छा-थामा ज्ञान 
प्राप्त बर लिया था। वह इन दोनों भाषाओं को अच्छी तरह लिख सकता 
था और इनमें अच्छी तरह बातचीत कर सकता था। पहले वह विद्यार्पी 
बना और फिर गवर्नमेट स्कूल में अध्यापक हो गया और इसके बाद यह 
माना का यकील बना ।/" 

अजौमुल्ला खां के प्रारम्भिक जीवन के बारे में इतिहासकारों ने 
भिन्न-भिन्न चातें कट्टी हैं, किन्तु हर बात से इतना अवश्य सिद्ध है कि वह 
एक ओगत दरखजें के परिवार से उच्चतम स्थिति तक पहुँचा घा। 

केफई ने कहा है: 

“अजीमुत्ला सौ दान के टुरडों पर प्रा था। १६३७-३८ के अश्ाल 
में उसे अपनी मी के साथ बंगाल से कलकत्ता से आया गया या। उस 
समय वे भूरे मर रहे थे । उसकी माँ एक कट्टर मुसलमान होने को वजह 








है. मारतर में अप्र जो राज', तोसरो हिहइ (पँ७ छुस्द्रनात्) 
२. जिंदा रद मो सताएज', पृ+ १३६ (सुरेन्द्रताष से नो 
३ “अद्ारह सौ सत्त-रत', पृ० १२६ (स्‌रैस्दताथ सेन द्वारा उ दधू त धॉमसून का कथन] 
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से, अपने लड़के को, जो उस समय बच्चा ही था, ईसाई बनाये जाने के 
विरुद्ध थी । उसकी शिक्षा-दीक्षा कानपुर के फ्री स्कूल में पैटन नामक एक 
अंग्रेज़ अध्यापक की देखरेख में हुई और सहायता के तौर पर उसे तीन 
रुपया मासिक भत्ता मिलता था । उसकी माँ आया का काम करके अपना 
जीवन-निर्वाह करती थी | दस साल की पढ़ाई के बाद अजीमुल्ला उसी 
स्कूल में अध्यापक हो गया । दो साल वाद वह ब्विगेडियर स्कॉट का मुंशी 
हो गया । जब ब्रिगेडियर स्कॉट जाने लगे तो उन्होंने अज़जीमुल्ला खाँ की 
अपने उत्तराधिकारी का मुंशी वना दिया | ब्रिगेडियर अंशबनेहम के साथ 
अजी मुल्ला ने ठीक वर्ताव न कर उसे नाराज कर दिया और फिर वह 
रिश्वत के आरोप में नौकरी से निकाला गया, फिर वह नाना के पास आ 
गया ।! 

इन दोनों कहानियों से एक वात स्पप्ट होती है कि अदहु मुल्ला खां 
जन्मजात प्रतिभाशाली था। इस प्रतिभा का सबसे बड़ा उदाहरण यह है 
कि बहुत छोटे दरजे से उठकर उसने नाना पेशवा के प्रमुख सलाहकार 
और मित्र की हैसियत बनाई थी । 

एक ओर अज़ीमुल्ला का यह प्रारंभिक विकास और दूसरी ओर 
उसका आकर्षक, सुन्दर और प्रभावशाली व्यक्तितत्व | लॉर्ड रॉबर्टस ने 
३१ दिसम्बर, १८५७ को अपनी वहन के नाम एक पत्र में लिखा : 

“उस दिन विद र में नाना साहब के महल की तलाशी लेते समय हमें 
उस दुष्ट अजीमुल्ला के नाम इंग्लैंड की महिलाओं के पत्रों का एक गट्टर 
मिला | एक पत्र ऐसी स्त्री का था, जिसमें नीचे तुम्हारी स्तेहमयी माता' 
लिखा हुआ था । एक पत्र ब्राइटन से मिला। यह एक लड़की का था, 
जिसमें प्रेम की बातें लिखी हुई थीं। इस पत्र का कुछ भाग फ्रेंच में लिखा 
हुआ था। ऐसी बकवास मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी । मालूम होता है कि यह 
दुष्ट फ्रेंच भी समझता होगा। अंग्रेज महिलाएं वासना के नज्षे में कितनी 

धी हो जाती हैं ? कोई कुमारी “*“अजीमुल्ला से शादी करने वाली-थी - 
ओर मुझे लगता है कि अब भी वह ऐसा करना पसन्द करेगी, हालाँकि 


१. पसनल नेरेटिव ऑफ दी आउटब्रे क एण्ड मेसेकर.एट कानपुर (झोफर्ड) 


(२०) 


खा 


चामपुर के हत्याकाड में मुखिया व्यक्ति यही अजीमुल्ला खाँ था। 
नाना वेशवा, रानी लक्ष्मीवाई, बेगम हजरतमहल या तात्या टोपे 
जाति के सैनिक नेता हो ये, जवकि संगठक और आयोजक ऐसे लोग थे, 
जो सनानायक न होने या उच्च कुलो मे न जन्मे होने के कारण इत्तिहास 
मे भ्रप्रकाशित रह गये । जैसा कि हमने पूर्व मे कहा, क्रान्ति अवश्यभावी 
औी $ अंप्रेजो के प्रति जन-साधारण द सैनिको मे प्रारभ से ही अर्सतोष था, 
दर यह्‌ असन्तोष चिनगारी भर था। यह चिनगारी हर आदमी के मन में 
पैदा हो चुकी थी, किन्तु हर आदमी की अपनी-अपनी चितगारियाँ थी । वे 
संगछिति नहीं थी। ऐसे समय पर इन चिनगारियों को एकसूत्र में पिरोने का 
काम शैष था। लोग अग्रेजी शासन का जुआ उतार तो फरेंकना चाहते थे, 
पर उनके समक्ष महान्‌ अग्रेजी शक्ति और उसकी सम्पत्नता का भय था। 
ऐसी श्थिति मे अपनी-अपनी चिनगारियां दवाये हुए लोग खामोश पड़े थे | 
सब कुछ ऐसे लोग सामने आये, जो उन्हें जाग्रत कर रहे थे, समठित करते 
धूम रहे ये । ऐसे जिन लोगों ने चिनगारियों को एकत्र कर विशाल ज्वाला 
का रूप दिया, वे इतिहास के पन्नों में बहुत फीके हैं । इन लोगो में अज्ी- 
मुल्ला खाँ ही सबसे पहला और कीमती नाम है । 
संसार मे जहाँ, जितनी भी क्रान्तियाँ हुईं, उनकी भूमिका मे किसी न 
किसी नीतिज्ञ की सूझ-बूझ अवश्य रही है। यह अटल नियम है कि बिना 
किसी दिचारक या नीतिज्न की सूझवूझ के न तो किसी देश मे राजनैतिक 
श्रान्ति सेभव है, न सामाजिक या घामिक । भारतमें वहुविधि क्रान्तियाँ हुई 
हैं। $प्ण, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर आदि ने यदि घामिक क्रान्तियाँ कीं 
तो राजनीति मे चाणवय, तिलक और याघधी जैसे कूटनीतिज्ञों ने क्रातिकारी 
विचारभूमि रखो । 
सन्‌ १६५७ की क्रान्ति में सैनिक नेता तो बहुत दीखते है, किन्सु 
उतने विश्ञाल्ष गोजनावद्ध युद्ध की वैचारिक पृष्ठभूमि नीतिज्ञ के नाम पर 
विधवा है। तब सहज हो यह समझा जाता है कि उसके पीछे कोई नीतिश्न 
हीं या, डिन्‍्तु जैसाकि हमने पूर्व मे कहा, वैचारिक प्रध्ट्षमि के विनात्त 
१. 'रॉबर्ट स लेटस शथूरिंग दी इंडियन म्यूटिनी ए 
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तो कोई घटना होती है, न क्रांति, फिर अठारह सौ सत्तावन का महान्‌ 
प्वातंब्य-संग्राम नीतिज्ञ के नाम पर अनाथ कैसे हो सकता है ? 

सत्तावन-क्वान्ति की पृष्ठभूमि से अज़ीमुल्ला का सास निकाल दिया 
जाये तो अवश्य पृष्ठभूमि अनाथ हो सकती है, पर इतिहासकार लाख 
नकारते रहें, क्रान्ति के आधार-स्तंभ को नहीं निकाला जा सकता। 
हालाँकि बहुत से लोगों ने ऐसा ही गलत प्रयत्व किया है और ऐसे लोगों 
को तत्कालीन भारतीय सामंतशाही और गुलामी के युग ने सहायता दी है । 

अजीमुल्ला कान्ति का ऐसा चरित्र है, जिसके साथ न सिर्फ हमारी 
समाज-व्यवस्था ने उस समय अन्याय किया, अपितु आज भी उसका सही 
मूल्यांकन नहीं हो सका है । यह एक दुखद विडम्बना थी कि तत्कालीन 
सामाजिक ढाँचे में ऋब्ति की महान योजना का जनक होते हुए भी न तो 
अज़ीमुल्ला को जन-समर्थत ही मिल सकता था और न ही वह नेतृत्व कर 
सकता था, लाचार उसने अपने सभी मौलिक विचार और योजनाएँ पेशवा 
नाना साहव को उधार देकर अपना स्वप्न साकार किया । 

अजीमुल्ला कीयोग्यता और दूरदर्शिता के बारे में भारतीय इतिहास- 
कारों ने बहुत कम और विदेशी इतिहासकारों ने काफी लिखा हैं। वही 
व्यक्ति था, जो उस युग में भी अपने देश की आज़ादी के लिए विदेशों में 
सहायता-प्राप्ति के लिए घृमता रहा | वह पेशवा की पेंशन के मामले में 
वकालत करने इंग्लैंड गया और वापसी में कुस्तुनतुनिया, सेवस्तोपोल और 
अन्य स्थानों का दौरा करता आया। जहाँ भी वह पहुंचा, वहाँ से उसने 
भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहायता पाने की चेष्टा की। इटली 
में गैरीवाल्दी ने तो उसे आश्वस्त ही कर दिया था, पर जब तक गैरी- 
बाल्दी की सहायता प्राप्त होती, हिन्दुस्तान का स्वाधीनता-संग्राम कुचला 
जा चुका था। गैरीवाल्दी और नाना में जितना भी पत्र-व्यवहार हुआ, 
उसका कारण अज्ीमुल्ला था। 

अज़ीमुल्ला की मृत्यु पर इतिहासकार एकमत नहीं हैं । कुछ के अचु- 
सार उसकी मौत कानपुर-क्रांति के दौरान ही हुई और कुछ ने कहा है कि 
विदूर से फतहगढ़ भागते समय वह पेशवा - ताना साहब के साथ था। 
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़िवर्दान्तियाँ हैं कि वह पेशवा के साथ नेपाल की तराइयों मे वरमो तक 
भटवता रहा। वाद मे पेशवा के साथ ईरान चला गया। किन्तु यह बात 
जडमूल से ही बढ़ी बोदी लगती है,क्योकि अब तक पेशवा ताना साहब की 
मृत्यु भी कम विवादास्पद नही रही है। 
नाना के विद्धूर छोडने के सम्बन्ध में अनेक इतिहासकारों ने तत्कालीन 
प्रत्यक्षदर्शी इतिहासवार विष्णुभट्ट गोडसे के वर्णन को ही सत्त्य माना है-- 
भोडसे ने पेशवा की विद्धूर से रवानंगो का दृश्य अपनी आँखों देखा था। 
उन्होंने लिखा है + 
४ ««*ग्राह्मणों को प्रणामादि कर श्रीमत ने नाव पर पैर रखे । उनके 
बाद उनकी और भाइयों की पत्लियाँ बैठी । कैलासवासी श्रीमंत्त बाजीराव 
पेशवा की विधवा पत्नी और उनकी ओरस-पुत्नी--ये पोच महिलाएं नाव 
पर चढी, तत्पश्चात्‌ राव साहव और वाला साहव उस पर आये। श्रीमंत 
के एक स्वामिभकत अनुचर राधोवा ने भी उनके साथ चलने की जिंद 
की । नाव में बहुत वजन हो गया था, किन्तु जब राघोवा नहीं माना तो 
श्रीमंत ने भावविभोर हो, उसे भी नाव में विठाल लिया **'इसे तरह नाव 
पर नौ व्यक्षित हो गये। ओर फिर नाव चली जा रही थी भज्ञात दिशा 
बी ओर* ब्न्र 
एस वर्णन में अज़ीमुल्ला का साम नहीं है। प्रकट है कि नाता की 
'र्वानगी के समय अडीमुल्ला या तात्पा दोनों मे से कोई उनके साथ से 
था। गोडसे ने स्पष्ट रूप से जिन नौ व्यक्तियों के नाव पर होने का जिक्र 
किया है, उनमे पेशवा के परिवार के अलावा उनका एकमात्र सेवक 
राधोबा ही है। तव यह मानना कठिन ही नही असभव है कि नाना के साथ 
अजीमुल्ला भी था। 
कानपुर के सत्तीचौरा घाट के ह॒त्याकाड के समय तक अज्ीमुल्ला 
कानपुर भे मौजूद था, इस बात का प्रमाण रॉवट्स का अपनी वहन के 
नाम लिखा वह पत्र है, जिसमे उसने हत्याकाड के लिए अजीमुल्ला को 
जिम्मेदार ठहराया है। यही एक प्रमाण है, जिसके बाद से अज्ञीमुल्ला एका- 
एक गायब हो जाता है । तव क्‍यों न समझा जाये कि कानपुर-करान्ति में ही 
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अजीमुल्ला की इति हुई । 

यदि अजीमुल्ला के कार्यकलाप का समाप्तिस्थल कानपुर ही माना 
जाये तो भी वह अपने संक्षिप्त-से जीवन में इतना काम तो कर ही चुका 
था कि इतिहास-लेखक उसका नाम भूलने की युस्ताखी न करते । 

जो भी हो, मैंने यह गुस्ताखी नहीं की है । 'फौलाद का आदमी" अजी- 
मुलला और सत्तावन-क्रान्ति की एक किरण भर है, उसे समुची कह देने का 
साहस मैं नहीं कर सकता हूँ । 

कानपुर में नाता पेशवा की फौज द्वारा की गयी अंग्रेजों की घेराबन्दी 
का वर्णन मोन्न थॉमसन की डायरी के आधार पर किया गया है। थॉमसन 
घिरे हुए अंग्रेज़ों में से था और सत्तीचौरा घाट के हत्याकांड के बाद जो 
थोड़े बहुत भंग्रेज बचकर निकल सके थे, उनमें वह भी था । 


-“रामकुमार भ्रमर 
बालाबवाई का वाजार, 


उवालियर-- १ 


कानपुर 

सन्‌ १८५४ के जून की तपती दोपपरी में एक खूबसूरत बंगले से चली 
एक धोड़े की टमठम शहर के एक छोर से दूसरे पर जा रुकी | यहां शहर की 
सबसे अधिक गदी वस्ती थी। बूढा कोचवान, जिसका साँवला रग धूप 
की तेजी के कारण काला दोखने लगा था, बहुत थकी-सी, कुछ ऐसी चाल मे, 
जैसे घोड़े घी जगह चही जुता रहा हो, चलता हुआ, किसी चौकोर डिब्दे 
पो तरहू बन्द टमंटम के दायी ओर पहुंचा । खिड़की का पर्दा उठाकर उसने 
शुछ फुमफुमाहट की, फिर पर्दा ज्यो-का-त्यो वन्द कर दिया। एक क्षण वहीं 
खड़े रहकर उसने लाल पगड़ी के नीचे माथे पर बह आया पसीना पोछा, 
फिर सामने के गंदे झोपड़े के पासवान चबूतरे पर छाँह मे बे व्यक्तियों की 
ओर धीमी-धीमी चाल में बढ़ा । 

वे लोग खडे हो गये । गदी वस्ती में एक उजली बग्धी आयी, तन्दुस्स्त 
घोड़ा सका, निस्मदेह ही यह कोई महत्त्ववृ्ण बात थी। बूढा कोचवान 
उनके पास चसा गया। खड़े हुए लोगो के चेहरे भय से सूखने-मुर्साने लगे ॥ 
वे इस तरह ऊवेनऊे और परेशान दीखने लगे, जैसे उनका सव कुछ लुट 
गया हो या भयानक धूप मे उन्हें पाँच मील पैदल चलकर वहाँ आना पडा 
हो। 

बोचवान ने पूछा, “गफूरी देगम यही रहती है ? ” 


इकदूठा लोगो मे से एदाएक किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक- 
दूसरे के चेहरे देसे 
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“सुना कि नहीं ?” कोचवान कुछ ऊँचे स्वर में ऐसे बोला, जैसे ठटमटम 
के पर्देनुमा डिब्बे में बैठने वाला आदमी वही है, “गफूरी वेगम यहीं रहती 
है?” 

हैं !” चार में से एक ने कुछ चौंककर कहा, “हाँ ! ” फिर एक ओर 
गंदे मकानों की ओर संकेत किया, “उधर, यहाँ से पाँचवाँ झोंपड़ा गफूरी 
बेगम का ही है ।” 

बूढ़े कोचवान ने दर्शाये संकेत तक दृष्टि दौड़ाई, फिर बोला, “वहाँ 
सक चलकर बताओ न ! ” 

चारों में से सभी ने एक-दूसरे के चेहरे देखे, फिर वह व्यक्ति जिसने 
मकान बताया था, चुपचाप कोचवान के आगे-आगे हो लिया । 

दोनों एक गंदे और बेहद दुर्गधयुक्त झोंपड़े के पास जा रुके । 

“यही है गफूरी का मकान ?” बूढ़े कोचवान ने झोंपड़ी की किवाड़ी 
में एक हल्का-सा धवका देकर जानकारी की, फिर स्वीकृति के लिए पीछे 
मुड़कर देखा, तो वह व्यक्ति दूर सड़क पर लौटता जाता दिखाई दिया । 

कोचवान शायद उसे बुलाता, किन्तु तभी झोंपड़ी के भीतर से आवाज़ 
आयी, “क्या बात है ? ” 

“कुछ नहीं ।” कोचवान ने भारी स्वर में पूछा, “गफूरी वेगम यहीं 
रहती है ? 

“हाँ, मैं ही हूं।” एक टूटा-सा, कमजोर नारी-स्वर उभरा | कोचवान 
तेजी से दो कदम वढ़कर प्रवेश कर गया। 

झोंपड़ी बाहर से जितनी गंदी दीखती थी उतनी भीतर से नहीं थी । 
एक ओर पड़ी चारपाई पर वृद्धा गफूरी वेगम लेटी थी। कोचवान को 
आया देखकर वह कराहती हुई उठने लगी । 

“आप ? *अमीव मियाँ ? ” 

“हाँ, गफूरी बेगम! ” कुछ परेशान स्वर में अमीन कोचवान ने आश्चर्य- 
[वंक पूछा, “तुम्हें क्या हुआ ? ” 

“कुछ नहीं ।” गफूरी वेगम बैठ गई। स्व्री-सुलभ सरलता के साथ 


फौलाद का आदमी ह। 


शरीर के बाएँ-दाएँ कपडे सभाते, बोली, “पिछले चार दिनों से मुझे 
चुत्तार आ रहा है, मियाँ ! ” 

“हू” अमीन ने जैमे गुना ही नहीं मौर अगर गुना तो समझने की 
सकेलीफ नहीं उठाई। नये मिरे से बात प्रारम्भ कर दो। बोले, “तुम गहीं 
आगीं बेगम, तो गए चार दिनों से वावा लोग बडी तकलीफ में है” 

“मैं खुद भी काफी परेशान हैं, मियाँ ! ” गफूरी वेग्रम ने कराहा । दवी 
अकी-सी आवाज़ में उत्तर दिया, “वाबा लोग को रोज ही याद कर लेती 
हैँ, पर बड़ी साचारो है। कमबख्त बुयार ने तो हाप-पैर ही तोड डाले हैं।” 
कहवतेन्कले गफूरी बेगम ने एकाएक ही पीडा भूलकर स्वर थोड़ा ऊंचा 
किया, “भरे ! आप** यह हैं? बैठ जाइए ! बैठ जाइए ! ” 

“मही-नही, मुझे जल्दी है ! ” अमीन कोचवान दो बदम पीछे हटकर 
अपनी व्यस्तता प्रकट करने लगा, “दो दिनों से साहब को टालता रहा है, 
चेगम | मगर बावा सोग तो मानता ही नहीं। शोता है और बोलता 
है'““'फूरी बेगम के पास जायेगा | फूरी बेगम के पास जायेगा ! उसकी 
थप्पी लेंगा |” साहब से उसका तकलीफ नहीं देखा गया तो खुद हो तुम्हारे 
वास आया है ! ” 

“साहय खुद आया है ?” गफूरी बेगम का बुखार जैसे चुटकी मारते 
हवा हो गया, “वहाँ है ? 

“बाहर, टमटम में !” अमीन मिरयाँ ने बतलाया, “बहुत सफा है ! 
दो द्विनों से तुम्हारे लिए अग्रेजी गालिया बोलता रहा ।” 

“ओह ! ” ग्रफूरी बेगम उठने फ्य प्रयत्तल करने लगी, “पर मुझे तो 
आबर ही नहीं वी । मैं अभी उसके पास चलकर माफ़ी माँग लेती है” बढ़ 
उठी, पर कमजोरी के बारण गिर पड़ी । 

यूडे अमीन मियां उसे सभालने सपके, पर उनऊे हाथ गफूरी बेगम को 
चामते-पामते अधूरे में ही रह गए । धुनसान जसरे में इस तरह एक पराई 
औरत को छूता उन-जैंते सकोची आदमी के लिए कठित बात थो। 

मफूरी बेगम चारपाई पर ही गिरी पी, सो अपलेटी रह गई। 
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- “चोट तो नहीं आयी ?” 
“नहीं !” गफूरी वेगम ने कहा। दोवारा उठने का प्रयत्न किया, 
“साहव खुद आया है ? मैं अभी चलती हूँ ! 
“नहीं-नहीं, आप लेटी रहिए ।” अमीन मियाँ ने यह जाने हुए भी कि - 
साहब गफूरी वेगम के स्वागत न करने पर काफी विगड़ेगा, लाचार होकर 
“गफूरी बेगम को रोक दिया, बोले, “मैं साहब को समझाए देता हूँ। 
“हीं, मियाँ ! ” गफूरी वेगम ने अमीन कोचवान को रोका, “साहव 
माराज हो जाएगा ।” वह उसका स्वभाव भली-भाँति जानती थी । 
“तहीं-नहीं, वेगम ! आखिर साहव भी तो आदमी है। ऐसी हालत 
में आपको वाहर तक चलना कैसे मुमकिन है ? मैं उसे समझा लूँगा ! /*** 
कहते हुए अमीन कोचवान झोंपड़े से वाहर निकल गया । 
गफूरी बेगम ज्यों-की-त्यों लेट रही । पर मन में संकोच था। कानपुर 
के एक बड़े अंग्रेज अफसर सावर के यहाँ पिछले चार वर्ष से आया का काम 
करती आ रही थी । चारसालों की नौकरी में गफूरी वेगम ने सावरका क्रोध 
खूब देखा था। सावर के मुंह से हर छोटी-मोटी वात पर अविरल गालियाँ 
बहने लगतीं । सावर की गाली के साथ गफूरी वेगम को लगता, जैसे उसके 
सीने में कोई नुकीला भाला गड़ा दिया गया है । गहन पीड़ा उठती, विरोध 
की तीज इच्छा होती, पर गफूरी वेगम पी जाती। कई वार तो यहाँ तक 
हुआ-कि साहव की गाली के प्रत्युत्तर में उससे भी कईगुनी वजनदार गाली 
गफूरी वेगम की ज़बान तक आ गई, पर गफूरी वेगम को उस पर काबू 
रखना पड़ा। ऐसे हर मौके पर गफूरी कीर्आॉाजों के सामने अज्जीम का चेहरा 
अनायास ही उभर आता है और वह ठंडी हो जाती है। अजीम मंजिल-व- 
मंजिल, उम्र, पढ़ाई और विद्वत्ता की सीढ़ियाँ पार करता हुआ, योग्यता 
अजित कर रहा है। गफूरी वेगम अपना विरोध जुवान और दाँतों के बीच 
किसी संकोच में उलझाकर वापस निगल जाती है। थोड़े समय का इन्तज़ार 
औरहै । जल्दी ही बज़ीम को किसी देशी राजा केयहाँ नौकरी मिल जाएगी 
और गफूरी इन जहरीली गालियों से सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। 
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दरवाजे पी वह जर्जर किवाड़ी एूलने से पहले चरम राई, जिसे अमीन 
कीचवान जाते समय उढ़क गया था। ग्रफूरी बेगम में स्वाभाविक कौतूहन 
से दृष्टि उम ओर गड़ा दी । 

पहले अमीन, और उसके प्रीदे-यीधे सावर साहव आते दीख पड़े । 
गफ़ूरी चारपाई से उठते का अयलत करने लगी। उसे सा जैसे सावर के 
घरती पर पड़ते हुए कदमों का वजन उसने अपने सीने पर उठा श्या है। 
गफूरी बेगम उठकर वँठ गई। बह खडी भी होना चाहती थी, किन्तु शरीर 
और शक्ति ने साथ नही दिया । 

अमीन कोबवान ने पास ही पड़ा गदा-सा मृदा सावर साहब के सामने 
रुख दिया। साथर ने एक दृष्टि मूढे पर डाती, फिर बजाय उस पर बैठते 
के दाया पर उम पर रखा और हमेशा की तरह कड़वे स्वर में पूछा, 
“गफूदी, तुम बिमार हाथ ? ” 

“हाँ, सा'व !” भीगे स्वर में गफूरी ने उत्तर दिया, “चार रोज से 
भुझे युयार आ रहा है।” 

तुमको छुंट्री मगता हाय ?”' सावर ने उतने ही फडे स्वर में पूछा । 

“जी, हुनूर !” ग्रफूरी ने फिर बहा, "मैं ठीक होते 





होते ही काम पर 
हाजिर हो जाऊँगी। बाबा लोग मुप्ते मी बहुत याद आते हैं, पर कया करूँ 
बुखार ने खाचार कर दिया है। मुझे दो दिन की छुट्टी और दे दीटिये ।/ 

“टुम स्माला बाबा सोग का माम मठ बोलो? [हम दूमकों तमाम 
दिन गय छुट्टी डेता हाय ! ” सावर ने प्रोधित होकर बहा । 

गफूरी नहीं समझी । समझते की घेप्टा मे उसने सावर का भहरा 
देणा, जिस पर ग्रोध और यीक्ष के स्पष्ट भाव पे । 

"हुम टुमकों हमेशा का वास्ते छुट्टी डेटा हाय ! ” सावर ने मूढ़े से पैर 
हटा लिया । जवड़े गसे जैसे सुद्ोत शब्दों को दांतों में भीचकर कोई गंदी 
गाली तैयार कर रहा हो, बोला, 'हिन्दोस्टानी ! साला, कामघोर !/ 

». गफूरी छुट्टी! बा मतलब समझी । अनुनयपूर्वक बोची, “माफ़ रूरो, 
* झाहव ! मैं सचमुच बीमार हूँ । झुझे शाम से अलगा।” 





६ फौलाद का आदमी 


सावर वापस हो गया। पीछे-पीछे सिर झुकाये अमीन कोचवान 
चला । 
शरीर में शक्ति न होते हुए भी गफूरी खड़ी हो गई, “हुजूर 
उसने कुछ कहना चाहा, पर सावर ने सुना नहीं । एक बूढ़ी चरमराहट के 
साथ किवाड़ी बन्द हो गई। 
गफूरी बेगम का वीमार शरीर फिर से चारपाई पर आ गिरा। 


श््‌ 


सन्‌ १८५४ आते-न-आते व्यापार करने के वहाने आयी ईस्ट इंडिया कम्पनी 
ने हिन्दुस्तान में शासक के रूप में पैर फला लिये थे। दिल्ली का बूढ़ा 
मुगल सम्राट्‌ वहादुरशाह नाम-भर का सम्राट्‌ था! उसकी अधिकार- 
- शक्ति हिन्दुस्तान तो दूर, लाल किले में भी कुछ नहीं थी। देश की सबसे 
बड़ी मराठा शक्ति बाजीराव पेशवा (द्वितीय)को सन्‌ १८१७ में ही पेंशन 
देकर कानपुर से अठारह मील टूर विद्र ला रखा गया था। देशी राज्यों 
के.कुछ छुटपुट राजा बचे थे, जिनका सहारा लेकर अंग्रेजों ने दिलली- 
स॒म्राट्‌ और पेशवा जैसी शक्तियों को समाप्त किया था। इन दस-बीस 
सालों के हेरफेर में ही डलहौजी की 'लैप्स नीति” ने बहुत-से राजाओं की 
“स्वतंत्रता निगल ली। 
आपसी फूट और परस्पर द्वपभाव के परिणामस्वरूप, अपने ऊपर 
गुलामी और सैनिक शक्ति का भारी दवाव सहन करते हुए, देशी राज्यों के 
: शासकों की आँखें भव खुलीं, पर बहुत देर हो गई थी । हिन्दुस्तान की धनी 
खरती पर लूट-खसोट और सामाजिक-धामिक अत्याचारों का वबोलवाला 
“था। इस दमन और अत्याचार के विरोध में भूले-भटके कोई न्याय की 
मांग करता या अन्याय के प्रतिकार की वात उठाता तो उसे तलवार क़ी 
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नोक पर दवा दिया जाता । 

नागपुर के राजा, तीसरे रघुजी भोसले को मृत्यु सन्‌ १६५३ में हुई, 
बैसे ही सन्‌ १८५४ मे एकऐलान कर नागपुर का राज्य इस कथन के साथ 
अम्पती से अधिकार में से लिया कि 'रानियाँ दत्तझ पुत्र यशवतराव को 
गद्दी देना नही चाहती और यशवतराव को गद्दी न देना, अंग्रेज सरकार 
गाय रानियो के ऊपर उपकार करना है ।' ऐलान एकदम झूठ और ववेबुनियाद 
था । रानियो ने विरोध किया तो कम्पनी की फौजें, नागपुर शहर और 
महल की सूटमार करने लगी । राजमहल के अमूल्य सामान वा माटी 
मोल सड़कों पर नीलाम कर दिया गया। हाथी सौन्सोौ रुपये में, और 
करोहों के जवाहरात से कड़ो में बेच दिये गये । 

नागपुर की इस बरवादी पर सारे देश मे सनसनी फैल गई, पर एस 
सनसनी का परिणाम कुछ नहीं हुआ। हिन्दुस्तानी, भय से भीगी बिल्ली 
वी तरह, दुम दवाये, अपमानों का असंतोष ढोते हुए, सड़कों पर घूमते 
रहते। सिर उठाने का साहस नही रहा था। 

भानपुर अंग्रे जो की महत्त्वपूर्ण सैनिक छावनी थी। स्वाभाविक ही 
अन्य स्पानो की अपेक्षा, यहा अधिक अंग्रेज परिवार बसे थे। राजनीतिक 
और व्यापारिक दोनों ही दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण होने के कारण इस शहर 
में गैनिक शक्ति भी बढ़ा-चढ़ाकर रखी गई थी । नगर की संगभग सभी 
शुन्दर इमारतों और स्थानों पर अग्रेज़ सैनिक-अर्सैनिक अधिवारियों का 
कब्डा था। अनेक नये बगले बनाये गये थे तथा अंग्रेज परिवारी के लिए 
मिरजे आदि धर्म-स्थानों और शाम गुजारने के क्लवों वी भी स्यवस्था की 
गई थी । 

जरासहाँ मुग्य स्थानों और थाजारों में अंग्रेज साहब और मेमें 
जितनी निश्चिन्तता और तिद्वं द्धता के साथ घूमी-फिरते नजर आते, टोक 
उतना ही भय वा बोझ लिए हिन्दुस्तानी दघर-उघर आते-जाते। यह 
शमझ सकना कठिन था कि घर किसका अपना है, विसवा पराया। 

अंग्रेज सैनिद बाजारों में सौदा करते तो माल भी दर हिन्दुस्तानी 
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दुकानदार नहीं बताता था अपितु अंग्रेज ग्राहक दाम निश्चित किया करता 
था। ग्राहक के चले जाने के वाद दूकानदार उसे देर तकघूरता रहता, कुछ 
वैसी ही घृणापूर्ण दृष्टि से जैसे कोई कट्टर हिन्दू पंडित माँस के ग्रिजगिजें 
लोथड़े को देखता है । पर यह दुष्ट साहव की पीठ पर होती थी, चेहरे 
के सामने सदा एक मुसकराहट के साथ ही उसे अंग्रेज ग्राहक का स्वागत 
करना होता था । असंतोप और क्रोधार्नि से भरी हिन्दुस्तान की भिखा- 
रियों की-सी अपंग जिन्दगी, विदेशी इमारत की सीढ़ियों पर घिसठ- 
'घिसटकर जिन्दा थी, अभी मरी नहीं थी । 
कानपुर के मुख्य बाजार में स्थित फ्री स्कूल की इमारत किसी गिरजें 
जैसी ही लगती थी | इसके पास ही अध्यापकों के कतारवन्द बंगले थे, 
जिनकी दीवारों पर अंग्रेजी गोरे रंग जंसी ही चमकदार कलई पुती हुई 
थी। हर बंगले के वाहर लॉन के छोटे-छोटे ग्राउण्ड थे, जिनमें हिन्दुस्तानी 
धरती में उगनेवाले खुशवूदार फूलों की जगह विना खुशबू और चटक-मटक 
वाले विदेशी फूल मुसकराते रहते । अकसर शाम के समय लॉन पर वंगलों 
के गोरे परिवारों के सदस्य बैठे रहते | गपशप के बीच हँसी के फव्वारे 
छूटते, चाय-नाश्ते का दौर चलता। ठीक ऐसे ही समय ग्राउण्ड में लगे 
वेमहक फूलों की क्‍्यारियों और पौधों में जीवनदायी पानी उंडेलने का काम 
कोई साँवला-सा हिन्दुस्तानी करता दीखता । कोई भारतीय महिला 'बावा 
लोग' को अपनी छाती से चिमटाये, हरी दूब पर टहलती देखी जाती। 
गोरा वावा' हिन्दुस्तानी औौरत के साँवले चेहरे पर तमाचा मारकर खुश 
होता और उस एक तमाचे के स्वागत में मुसकराकर महिला दूसरा गाल 
उसके सामने पेश कर देती । 
फ्री स्कूल में जितने अध्यापक थे, उन्हें देखते हुए ये बंगले कम थे, 
किन्तु फिर भी ये बहुत हो जाते थे और इनमें से भी एक खाली पड़ा हुआ 
था। क्योंकि ये वं गले केवल अंग्रेज औौर ईसाई शिक्षकों को हो मिलसकते 
थे, देशी अध्यापकों के लिए इनका कोई प्रावधान न था । स्कूल में जितने 
अध्यापक अंग्रेज़ जाति या ईसाई घर्म के अनुयायी थे, उतने इनमें समा 
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गये ये। 

स्कूल के बादवाते दो बंगलों को छोड़कर तोसरा बंगता अंग्रेजी के 
अध्यापक मिस्टर पैठन का था। वे दुवले-पतले, सम्बे-से व्यक्ति थे, आयु 
मकरीव पंतालीस वर्ष से ऊपर ही रहो होगी, पर शरीर में जरा भी शिथि- 
सता न आयी थी। स्वभाव से वे अध्ययनशील, धामिक और नम्न प्रकृतिके 
आदमी थे। परिवार भे उनकी पत्नी श्री मती पैटन और एकमात्र वेटी मिस 
जूलिया थी। यह सीमित और छोटा-सा परिवार अपने-आप में बहुत सुखी 
और प्रमन्‍न था। 

जूलिया अपने पिता मिस्टर पैटन की ही प्रतिरूप थी। पिता की 
त्तरह ही उसका दुवला-सा शरीर था और स्वभाव से भी मिस जूलिया 
उतनी ही नम्न और घाभिक प्रवृत्ति की थी। गंभीरता लाने वाली आयु 
से बहुत पहले ही उसने गंभीरता पा ली थी, हालाँकि बीस वर्ष की लड़कियाँ 
अक्सर गंभीर, और कम-से-कम उतनी गभीर नही हुआ करती, जितनी 
मिस जूलिया थी | किसी साधारण-सी बात पर भी वह वहुत सोचती 
और सोचना धीरे-धीरे उसकी आदत वन गई थी । 

पैटन महोदय के सरल और नम्र स्वभाव के कारण उनके महाँ 
विद्यार्थी आते रहते थे । इनमें यदि अंग्रेज़ विद्यार्थी होते तो हिन्दुस्तानी भी 
होते। हालाँकि साधारण अंग्रेज के सामने असाधारण-से-असाधारण 
हिन्दुस्तानी भी हेय समझा जाता था, किन्तु पैटत महोदय अंग्रेज़ विद्या 
वियो के प्रति जितने सहृदय थे, उतने ही हिन्दुस्तानियों के प्रति थे और 
यही वारण था कि देशी-विदेशी हर तरह के विद्याथियों की वहाँ भीड़ 
रहती थी। 

मिस जूलिया पैटन भीड के अनेक विद्याथियों से परिचित थी। विशेष- 
कर उस हिन्दुस्तानी विद्यार्यी के प्रति वह बहुत आक्ृप्ट थी जो हर रवि- 
बार उसके पिता से मिलने आता या। सामान्य शिप्टाचार के बाद वह 
अपने जरूरो प्रश्नों का समाधान लेता और अधिक समय न लेकर जल्दी 
ही सौद जाता। कई माह से जूलिया उसे देख रही थी ओर अनचाहे ही 
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उस विद्यार्थी के प्रति आक्ृष्ट हो गयी थी, हालाँकि वह उस युवक की 
पिस्मानी खबसरती से प्रभावित नहीं थी। इस तरह के वाह्य आकर्षण 
में साधारण लड़कियों की भाँति जालया कभी नहीं बंध सकती थी, अपितु 
उसे युवक के वातचीत के तरीके, चेहरे की गंभीरता और उन नीली 
आँखों ने, जो हमेशा कुछ गहराई-सी लिये रहती थीं, बहुत आकपित किया 
था। वह वहुत कम बोलता था और जितना भी बोलता था अपने-आप 
में इतना महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली होता था कि सामनेवाले पर 
गहरा असर करता । जूलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। एकनदो वार 
छुटपुट वात्त चली और युवक ने गहरा असर डाला । 

आज था रविवार और वह आया हुआ था । चूंकि मिस्टर पैटन छोटे 
परिवार में नौकर की जरूरत महसूस नहीं करते, अत: जूलिया को स्वयं 
ही चाय लानी पड़ी । | 

मिस्टर पैटन ने प्याला उसकी ओर वढ़ाया, “गरमी का मौसम 
आलस लानेवाला होता है--यह प्याली तुम्हें वहुत स्फूर्ति देगी ।/ 

किचित मुसकराकर उसने प्याला ले लिया। 

जूलिया स्वयं को वहुत सुन्दर मानती है। लोगों का विचार है कि 
पहली दृष्टि में ही जूलिया का आकर्षक रूप, वड़ी आसानी से सामनेवाले 
'के दिल में उत्तर जाता है और वह वार-वार उसे देखना पसन्द करता है, 
किन्तु जूलिया उससे खीझ गयी जब उस युवक ने उस पर एक के वाद 
दूसरी दृष्टि नहीं डाली । 

मिस्टर पैटन चाय की चुस्कियों के वीच कह रहे थे, “मेरा खयाल है 
तुम ज़रूर ताजगी महसूस कर रहे हो, खान। हिन्दुस्तान में शराव के 
“लायक मौसम नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें वह भी देता ।” 

वह फिर मुसकरा दिया, “वेशक ! ” उसने कहा, “मैं ताजगी महसूस 
कर रहा हूं । सचमुच हिन्दुस्तान में शराव के लायक मौसम नहीं है, पर 
यहाँ के लोग गैरज़रूर शराव पी लेते हैं। सशा किये हुए हैं ।” बात 
समाप्त होते न होते मिस जूलिया ने देखा कि खान के चेहरे पर मुसकरा- 
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हट नही थी, वल्कि उसके स्थान पर एक ऐसी गंभीरता, मिली उदासी के 
भाव थे, जैसे वह्‌ पिछले कई सानों से हँसा ही न हो । 

प्रस्टर पैटन ने खान के उत्तर को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, 
पर जूलिया ने उस पर काफी गहरे तक सोचा । उसे लग्रा जैसे युवक के 
मन भें गहरा धाव है, जिसे उसने अपने सुन्दर चेहरे को मुसकराहद में 
छिपा रखा है। जूलिया की इच्छा थी, खान से कहे, कि वह्‌ चाय से अलग 
बही और की वातें कर रहा है। 

मिस्टर पैटन ने ध्याली खाली कर दी । बोले, “यान, तुम्हारा घर वो 
भहाँ से काफी दूर होगा। सुना है किसी गंदी बस्ती में रहूते हो तुम । इतनी 
धूप में वहाँ तक पैदल जाते हुए बहुत तकलीफ होती होगी ? 

“जी, महाशय ! ” खान ने लापरवाही से उत्तर दिया, “फिलहाल 
जिधर मैं रहता हू उधर गंदी वस्ती है॥ मकान भी कच्चा है, मगर हुए 
भकान पहले कच्चा हो होता है। मुझे वहाँ तक घूप में पैदल जाना होता 
है, यह भी सही है, परसवारी और छांह की भूमिका बना रहा हूँ **” 
टेविल पर रखी हुई एक पुस्तक को धुमाने हुए उसने वात जारी रखी, 
“फिर सच तो यह है महाशय कि धूप में पैदल चलनेवाला हर आदमी 
छांह के बारे में सोचता है। हर पक्के मकान की भूमिका कच्चे मकान से 
बनती है ।” 

“तुम बहुत आत्मविश्वामी हो |” वैंटन ने खान के उत्तर को ऊपर-ही- 
ऊपर तौनकर बहा, "कितना अच्छा होता कि तुम्हारे देश का हर आदमी 
सुम्हारी तरह मोचता और आत्मविश्वास रखता !” 

जूलिया चुप थी, उसने खान की ओर इस आशा से देखा कि वह फिर 
कोई नयी बात कहेगा। 

यान हेँसा, “दसो बात को यो कहा जाये तो ठीक रहेगा कि हिन्दुस्ता- 
नियो में आत्मविश्वास और सोचने की भावना तो है, पर इनके साथ 
जरूरी तीसरा गुण उनके पास नहीं है, जिसे अविश्वास कहते है। 
टिल्दुस्तादी कभी भी, किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, यह एक जबर- 
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दस्त अवगुण है ।” 

थोड़ी देर मिस्टर पैटन ने कोई प्रश्न नहीं किया । 

जूलिया बोली, “मिस्टर अजीम, क्या आपमें भी यही अवगुण है ?” 
उसका विचार था कि इस प्रश्त॒ का उत्तर सोचने में खान को कुछ समय 
लगेगा, क्योंकि किसी भी समूह या व्यक्ति के वारे में राय प्रकट करना 
उतना ही आसान है, जितना कि स्वयं के बारे में कुछ कह पाना कठिन । 
पर ऐसा नहीं हुआ । 

खान ने तुरन्त उत्तर दिया, “फिलहाल मुझमें भी यहा अवगुण है, 
पर मैंने इसे पहचान लिया है ।” खान ने वोलते-बोलते कुछ रुककर जूलिया 
को देखा । ऐसे, जैसे उसकी नीली आँखें, जूलिया का शरीर वेघकर अन्तर 
की गहराइयों तक चली गई हों । “जल्दी ही इस अवगुण को निकालने का 
अयत्न कर रहा हूँ ।” उसने कहा । 

जूलिया हँसी, “क्या आपको विश्वास है कि आप यह कमजोरी दूर 

कर लेंगे ? ” 

“बेशक ! ” खान के स्वर में दढ़ता थी, “मैं उन लोगों में से नहीं 
हूँ, जो अपनी कमजोरी पहचानकर भी उससे मोह किये रहते हैं, उसे दूर 
करने की कोशिश नहीं करते ।” * 

“अभी तक की कोशिश के वाद आप अपनी यह कमजोरी कहाँ तक 
दूर कर पाये हैं ? 

खान की तीखी दृष्टि जूलिया के चेहरे पर पुनः गड़ गई । उसके होंठ 
'फड़के, चेहरे पर फौलाद की-सी कठोरता उभर आयी। दूसरे ही क्षण 
आश्चर्यजनक रूप से उसने स्वयं पर काबू कर लिया। चेहरे की कठोरता 
'मुसकान से धो दी । बोला, “मिस पैटन ! अब तक तो मैं इंच-भर भी 
अपनी यह कमजोरी दूर नहीं कर सका हूँ । अब देखिए न, मैं आप पर 
बहुत भरोसा करता हूँ ।” 

देर से चुप बैठे पैटन महाशय खिलखिलाकर हँस पड़े । फिर जूलिया ने 
कुछ नहीं कहा । चाय की खाली प्यालियाँ उठायीं और भीतर चली गई | 
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कुछ देर तक यान स्कूल और पढ़ाई के बारे में पैटन से बातचीत करता 
रहा और जब तक जूलिया लोटो तव तक बह जा चुका था । 

पमिस्टर पैटन किसी पुस्तक में सिर गड़ाएं ठेबिल पर झुके हुए थे। 
जूलिया पास आकर यड़ी हो गई। खान की अजीव-सी बातचीत का 
प्रभाव अब भी उसके मन-मल्तिष्क पर था। 

“ईडी !” जूलिया ने मिस्टर पैटन का ध्यात भंग किया, “मुझे इस 
आदमी ने बहुत प्रभावित किया है । इसकी बातें अकसर बहुत अजीब हुआ 
करती हैं। वया आपने कभी मेरी तरह इसके बारे मे सोचा है ? "” 

मिस्टर पैटन ने किताब बन्द कर दी। उन्हें अपनी लड़की का खोजी 
स्वभाव बहुत पसन्द है। 

जूलिया कह रही थी, “मेरा खयाल है, कि आपके विद्याथियों मे खान 
सबसे अधिक तेज है।” 

“तुम्हारा खयाल ठीक है,जूलिया ।” पैटन ने चश्मा उतारकर टेबिल 
पर रख दिया, “निस्संदेह ही खान मेरे विद्यार्थियों मे सबसे अधिक योग्य 
है। वह मुझे बहुत पसन्द है। वह अपनी पढाई के बारे में जितना मुस्तैद 
है, उससे कहीं अधिक अपने देश के प्रति जिम्मेदारी से सोचता है। क्या 
तुमने उसकी वातचीत के व्यग्य को नही समझा २” 

“यही तो कारण है कि मुझे उसकी बातचीत अच्छी नही लगती, 
बयोकि उसमें हमारे प्रति विद्रोह का भाव होता है। मुझे इस तरह के लोगों 
से धृणा भी होती है ।" 

“ऐसा इसलिए होता है जूलिया, क्योकि तुम हिन्दुस्तानी नही हो 
और तुम्हारे देश पर गुलामी का जुआ नही रा हुआ है।” पैटन ने हँस- 
कर उत्तर दिया, “किसी की देशभक्ति, स्वाभिमान या योग्यता घृणा की 
चीज़ें नही हैं।" 

जूलिया निरत्तर हो गई। 

/जूनिया, खान की तरह का स्वभाव व्यक्ति की महानता और उसके 
श्रेष्ठ युणी का मूचक है। खान-जैसे लोग नफरत की चीज नही। वे प्रेम 
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घृणा कर दूर होते जाने के बजाय, हमे उनसे मिश्रता बड़ाकर उनके पास 
जो पुछ है, बह ले लेना चाहिए । यही हमारी सफलता है । 
जूलिया कुछ नहीं बोली, बह यान भौर उसकी बातचीत के बारे में 
ही सोच रही थी । 
वैटन महागय नह रहे थे, “कावीकभनी में सोचता हूँ, जूलिया ! यदि 


हर हिह्दत्तानी ग्रान-जैसा होता तो गया हम यहाँ केः शासक हो सकते थे १ 


जूलिया ने उत्तर नहीं दिया । 


गफूरी बेगम लगभग आठ रोज बाद स्वस्थ हो सकी | सरीर में दुछशक्ति 


आयी तो सबसे पहले उसने सावर साहव के यहां जाने दा निर्णय लिया। 
अज्षीम की पढ़ाई समाप्ति के नजदीक थी । दो-तीन माह शेप थ। ऐसे में 


नर 


तीन माह काट लेना चाहती थी । 

अजीम हमेगा की तरह क्षाज भी णाम तक लोटा नहीं था। गफूरी 
वेगम ने दो-चार चपातियाँ उतारी, अचार की फाँकों के साथ उन्हें एक 
डिब्बे में बन्द कर छींके पर रखा और सावर साहव के बंगले पर चली गई । 
डेढ़ घंटे बाद जब वह लौटी तो उसका चेहरा उदास था, उसे किसी लम्बी 
थीमारी के वाद उठी हो। नौकरी की विनय अस्वीकार हो गयी थी । 

वह भायी, तव तक अज्ोम खाना या चुका था और बाहर के मैदान 
में एक चारपाई पर लेटा कोई पुस्तक पढ़ने में मशगूल था। गफूरी वेगम 
ने दुख और खुशी की एक विचित्र प्रतिक्रिया अनुभव की । उसने जिन्दगी 
के कई बेहतरीन साल अज्जीम और उसकी पढ़ाई के लिए दूसरों के बच्चे 


फौताद का आदमी श्श्‌ 


हँसाने-घिलाने में काट दिये ये । उसे लगा कि अजीमने उसके वेहतर समय 
के बलिदान का पूरा खयाल किया है। वस्ती में सबसे ज्यादा पढा-लिखा 
आदमी यही था। गफूरी वेगम बड़ी खुश होती जब बस्ती के हर आदमी 
के काम में अद्यीम सहारा वन जाया करता । मुन्‍्ने मियाँ की समुराल से 
अकमर चिट्ठी आया करती थी, वह पढ नहीं सकता था, इसलिए दोड़ा- 
दौडा अड्जीम के पास आता, उससे चिट्ठी सुनता। रामगोविंद पांडे का 
सडक परदेस में फिरंगियो को फौज में नौकरी करता था। पाडे जी 
उसकी चिट्ठी भी अजीम से बचवाते । यद्द्‌ सव देख-देखकर गफूरी बेगम के 
यूड़े शरीर में जवानी का अहसास उग बाता । लगता जैसे अज्ीम की पढ़ा- 
लिखाकर उसने सब पा लिया है। अजीम को देखती और तमाम चिन्ताओं 
में थोड़ी देर के लिए भुक्ति पा जाती । 

गफूरी बेगम एक क्षण खडी लेटे हुए अज्जीम को देश्षत्ती रही। फिर 
भप्रीतर पर भे जाने लगी । दरवाजे की चरमराहट से अद्ीम का घ्यात 
दूटा। 

“अम्मी ! ” उसने पुस्तक बन्द कर कहा, “तुम्हारी तबीयत अभी- 
अभी दुरुस्त हुई है और हाल ही फिर इधर-उधर दोडना शुरू कर 
दिया ?” 

गफूरी बेगम देहरी पर ही रुक गयी । वह नही चाहती थी कि अज्जीम 
को ध्यान टुंटे । उमकी पढाई मे दखल हो । उसने चेहरे की उदासो हटाने 
वा असफल-सा प्रथल किया । पर चिन्ता का रग बहुत गहरा होता है 
ओर हर आदमी अच्छा अमिनेता नहीं हुआ करता। गफूरी वेगम भी 
प्रयल के बावजूद चेहरे पर उभरी उदासी न हटा सकी। एकाएक कुछ 
यह भी न सकी । अज्ञीम बोला, “तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊँ ? ” 

“बया ?” बड़ी फीकीनसी आवाज में गफूरी बेगम ने पूछ लिया। 

“मुझे काम मिल गया है ।" अद्भीम ने उत्लाहपू्वंक बताया । 

कया 27 गफूरी बेगम पूर्दवत्‌ गंभीर ही रहो। अजौम को वहुत 
झाश्वये हुआ एक अच्छे समाचार के वावजूद मफूरी वेगम की उदासी नहीं 


१६ फौलाद का आदमी 


धुली | उसने कहा, “यहाँ के कलेक्टर हिलसेंडन की लड़की के लिए फ्रेंच 
के मास्टर की जरूरत है। उन्होंने मेरे मास्टर पैटन साहब से वातचीत की 
थी । पैटन साहव ने मेरी सिफारिश की है ।” 

"तो तू भी अब फिरंगियों की नौकरी करेगा ? क्‍यों ? और अभी तो 
तेरी पढ़ाई भी पुरी नहीं हुई है ? नौकरी का खयाल मन में कैसे आया ? ” 

मजीम को आश्चये नहीं हुआ । वह अपनी माँ का स्वभाव जानता 
था कि उसे फिरंगियों से चिढ़ है । उसने गफूरी वेगम को समझाने की 
चेष्ठा की, “मेरी पढ़ाई पूरी होने में अव वक्‍त ही क्या बचा है ? पढ़ाई 
खत्म होने के वाद कामढूंढने में वक्तलगेगा ही, यही सोचकर मैंने हिलर्संडन 
साहव के यहाँ हाँ कर दी है | तुम्हारी मरजी नहीं है, तो कल 'ना' कर 
दूँगा 

“तूने हाँ कर दी है ? ” 

“हाँ ।” अज़ीम बोला । 

“फ़िर 'ना' कर देगा ?  गफूरी वेगम ने दूसरा सवाल किया, “तू 
भी झूठ वोलना सीख रहा है ? वायदा-खिलाफी ? फिरंगियों के स्कूल में 
पढ़कर और साहवों की संगति में रहकर तूने यही सीखा है ? क्‍यों ? ” 

अजीम ने सिर झुका दिया | वह अकसर गफूरी वेगम को समझा नहीं 
पाता । 

“जव 'हाँ! कर आया है तो कल से काम पर पहुँचना ।” गफूरी वेगम 
ने आदेशपूर्ण स्वर में कहा, किवाड़ खोले और भीतर चली गयी। अज्ञीम 
पीछे-पीछे गया । माँ नाराज हो गई है, उसे दुख होगा । अज्ञीम ने उसे 
मनाने की चेष्टा की, “मैं काम पर तो जाऊंगा, अम्मी ! मगर एक शर्ते 

छ 
के “क्या 2” 

“कि तुम अपना काम छोड़ दोगी [| ” 

गफूरी वेगम माँजने के लिए जूठे वर्तत इकट्ठा कर रही थी। कमजोरी 
केकारण उसके हाथ-पैरों में रह-रहकर कसक हो रही थी । अज्जीम की शर्ते 


4 |। 


फौलाद का आदभी रैए 
सुनकर उमका सारा दर्द मिद गया । अड्ीम साहबी की नौकरी करेगा, 
महू सुनवर उसे दुख हुआ था, पर उसके व्यवहार ने सारा दई घो डाला। 
बोनी, “में तो तेरे बहने से पहले ही तेरी शर्ते पूरी कर आयी हूँ ।सावर 
साहब के यहाँ से छट्टी हो गई है मेरी ।” 

छुट्टी होना, और छुट्टी लेना दोनों में अन्तर है। अजीम गंभीर हो 
गया, “सावर साहब के यहाँ से छुट्टी हो गई है। क्यो १ बधा वात घी? 

गफूरी उमरी तरह जू वर्तन एकत्र करती रही, “बीमारी के दौरान 
मैं काम पर नही पहुंच सकी थी, सिर्फ इतनी-सी वात थी। बाबा लोग 
को तकलीफ हुई + सांवर साहब के लिए मेरी दीमारी से ज्यादा बड़ी दबाव 
बावा लोग का मचतना है ! ” 

अज्ञीम की गभीरता एक पीड़ाभरी उदासी में दल गयी। क्तिनी 
अजीव बात है ! साहव के 'वावा लोग! का मचचना एक हिन्दुस्दानी 
बुढ़िया की बीमारी से ज्यादा कीमती है) 

यूदी गफूरी बेगम कह रही थी, “इन ६ पदियों की नोकरी करना, 
जलालत मोल लेना है। मुल्क से खुदा की नज़र फ़िर गयी और हम, जी 
इस धरनी पर सितारों की खेती कर रहे थे, आज साहवों की नौकरी कर 
रहे हैं ।“ 

“छुदा की नज़र नही फिरी, हिन्दुस्तानियों के दिमाग फिर रंगये 
तकदीर नहीं रूडा करती अम्मी, दिमाग रूठ जाते हैं।" अज्जीम के स्वर में 
गहन असतोप था--साहव खुद नही आये, हम ही उन्हे बुलाकर लाये ! 
युदा को दोप देने और उस पर तोहमत लगाने से क्या फायदा ?ै” 

गरूरी बेगम को अद्यीम का उत्तर अच्छा लगा । यही चाहती है वह । 
सन्‌ १८३ ५ में जव वह कलकत्ता से भागी, तो अज़ीम वच्चा ही था, और 
दि 3 घर्मं का जोर-जवरदरती से प्रचार चल रहा था। 

मर गि भय था कि कही ईसाई-प्रचारक अज्जीम को मस्जिद से 
पाकर गिरणो में न पहुंचा दें ? वह कलकत्ता से चली आयी थी। 
दानपुर आकर उसने पहले से वही बुरे दिन देखे, पर धैये और शाति के 


श्द फौलाद का आदमी 


साथ बह ऐसे दिनों से लड़ती-जूमती आ रही थी | उसने अज़ीम को अब 
तक धर्म॑-परिवर्तत से वचाये रखा था। वचपन से ही उसमे अज़ीम के 
मन में अंग्रेजों के प्रति घुणा के बीज बोये, एक सच्ची हिन्दुस्तानी औरत 
की तरह उसने अजीमुल्ला के मन में गुलामी के प्रति विद्रोह और असंतोष 
की चिनगारी पैदा की, जो अजीम के युवा होते-होते एक जबरदस्त ज्वाला 
में बदल गयी । आज जब अजीम के मुंह से उसने ऐसी विद्रोही बातें सुनी 
तो वह खुश हुई। विश्वास का बीज पड़ा। अज्ञीम कभी ईसाई नहीं हो 
सकता ! फिरंगी उसे मोड़ नहीं सकेंगे ! थोड़ी देर बाद गफूरी वेगम ने 
व्यंग्य किया, “तमाम हिन्दुस्तानियों की तरह तेरादिमाग भी तो फिर गया 
है। अब तू भी तो फिरंगियों की नौकरी करेगा ? ” 

अज्जीस चुप रह गया । लगा कि वह यलत है, पर कैसे वह शायद 
उस समय तय नहीं कर पा रहा था । 

गफूरी बोली, “मैंने तेरी खातिर फिरंगरियों के वच्चे खिलाये । सोचती 
थी कि तेरी पढ़ाई पूरी हो जाये तो तू किसी देणी राजा के यहाँ काम करेगा 
पर'**” बोलते-बवोलते उसकी आवाज भर आयी, “अब तू भी साहवों की 
खुशामंद और जी-हुजूरी करेगा। वे हिन्दुस्तानियों को ईसाई बनाने की 
बात करेंगे और तू उनकी हाँ में 'हाँ' मिलायेगा ? वे किसी देशी राज्य 
पर अंधेरे में हमला करेंगे और तू उनका मशालची रहेगा ? क्यों ? -* सब 
जानता है और वतनपरस्ती का भाषण कर रहा है ! ” 

अज्ञीम का सिर झुका रह । हिलसंडन साहव के यहाँ काम के लिये 
“हाँ कहकर शायद उसने भूल की है। गफूरी वेगम फिरंग्रियों को पसन्द 
नहीं करती | अज्जीम वहाँ नौकरी करे, यह भी पसन्द नहीं है उसे | यह 
जानते हुए भी अजजीम ने यह नौकरी स्वीकार कर निर्णय में बहुत जल्दी 
की। 

गफूरी और भी कुछ कहता चाहती थी, किन्तु उसने स्वयं पर का 
कर लिया । अजीम से पहली वार नाराज हुई थी और जितनी हुईं, अज्ञीम 
के लिए इतना ही काफी था। 


फौतलाद वा आदमी श्र 


भीगे-मे स्वर में अज्ञीम ने कहा, "अम्मी, मैं 'हाँ! कर चुका हूँ, इग- 
लिए कुछ दिन काम करने के बाद किसी भी बहाने यह काम छोड़ दूंगा ।" 
गफूरी मे बुछ कटा नही, वर्तत रगड़ने सगी । 


४ 


कानपुर से अठारह मीन है विदूर । 

सन्‌ १८६१७ में थाजीराब (द्वितीय) को जीवन-निर्वाह के माम पर 
आठ लाख रुपया सालाना पेंशन दैकर साधारण-से जागीरदार की स्थिति मे 
यहाँ रपा गया । धूना से बिदृूर आते समय अग्रेजो से छिपाकर एक भारी 
ग्रजाना बाजीराव अपने साथ से आया था, जिसे उसने यही किसी गुप्त 
स्थान पर रखवा दिया | उसके आश्रितों की सख्या हजारों की थी, उर्में 
भी यह अपने साथ विदूर ही ले आया था। इस तरह पैगवा के आते ही 
'बिदूर की आवादी भौगुनी ही गई | नये धर बने, नयी रौनक आयी और 
एक साधारण-रसें प्राम से थदलवर विदूर ने अच्छेन्यासे शहूर की शवत्र 
ले सी । बाजीराव के आश्विती ने अपना झागरवबार फैला दिया। बुछ सती 
की और उद्यत हुए, वुछ व्यापार वी ओर । जो यात्री बचें, वे पेनवा मे 
मासिर तनख्वाह पाते रहे | पेशवा ने उन्हें यहाँनचहाँ काम-वाज में लगा 
दिया | बाजीराव को अब भो पुरानी मान-मर्यादा का बहुत ययाल था धन 
अटूट था उसके पास, यूव जो योलवर सुटाता | दान-धर्म और शाही ठाठ 
उसने कायम रसे । उसने अपनी तिजी फौज भी न तोड़ी । पेंशन दिये जाने 
के बावजूद अप्रेजो के लिये बाजी राव इर रागारण था। वे सनक एते थे, 
अतः जब उन्होने खाजीराव बी निजी फौज पर ऐतराज विया तो उसने 
फौज समाप्त न दर माममात्र को उसकी छटनी कर दी । अप्रेजों को इलरटे 
मे ही धैर्य घरता पष्या। वे वाजोराव से उनझना नहीं घाटनते ये। पेशजर्‌ 
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त्ताम का प्रभाव अब भी बहुत था। 
सन्‌ १८०७ में वाजीराब बीमार पड़ा । ऐसा कि उसे जीवन-ज्योति 
चुझतती-सी दीखने लगी । अपने जआश्षितों और पेशवा के पद की उसे चिन्ता 
थी ।औलाद उसके कोई न थी । महाराष्ट्र के ही एक कुलीन द्राह्मण मोरो- 
पंत तांबे उसके विशेष सलाहकार थे । उनके और अन्य सरदारों के समक्ष 
बाजीराव ने उत्तराधिकारी गोद लेने का विचार रखा। सभी ने एकमत 
झैकर उसे स्वीकृति दी । वे सभी वाजीराव की साँसों के प्रति आशंकित 
थे। विचार कार्य-रूप में परिणत हुआ । बीमारी की हालत में जल्दी ही 
पंडितों को बुलाया गया। हिन्दू धार्मिक पद्धति से गोद-प्रथा की कार्यवाही 
हुई, और एक श्रेष्ठ महाराष्ट्री यन ब्राह्मण रिश्तेदार के त्तीन पुत्र वाजीराव 
ने गोद ले लिए। मोरोपंत की सलाह थी कि एक लड़का गोद लेना ही 
काफी होगा, पर पेशवा ने एक सौलिक विचार प्रकट किया। बोला, 
“कहीं अयोग्य निकल गया तो ?” मोरोपंत निरुत्तर हुए । बाजीराव ने 
तीन लड़के गोद लिए । धूंधपंत उर्फ नाना, सदाशिव पंत उर्फ दादा, गंगा- 
धर राव उर्फ बाला। नाना सबमें बड़ा था। पेशवा के दत्तक आते समय 
उसकी आयु तीत वर्ष थी । उत्तराधिकारी मिल जाने के वाद वाजी राव 
निर्श्वित होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। विलास-कार्यक्रम बन्द किये 
गये। बिदूर में दान-पुण्य का दौर तेज हुआ। बीमारी के वावजूद पेशवा 
चार बजे प्रातः गंगा-स्नान करने जाता, तत्पश्चात्‌ महल में पूजा-पाठ 
होता। कथा-वाचक धर्मेग्रन्थों का पठन-पाठन करते। पर प्रकृति का 
चमत्कार, वाजी राव का स्वास्थ्य दिच-पर-दिन सुधरता गया औरवह जल्दी 
ही पूर्ण स्वस्थ हो गया। 
सन्‌ १८३६ में ताना धूंधूपंत की उम्र पन्द्रह वर्ष थी । 
इस वर्ष बाजीराव फिर वीमार हुआ, किन्तु अधिक नहीं। मृत्यु से 
जसे बहुत भय लगता था। इस बार उसने एक वसीयतनामा कर अपने 
सबसे बड़े बेटे धूंधूपंत को पेशवा की पदवी और सम्पूर्ण जागीर-जायदाद 
तथा अधिकारों का उत्त राधिकारी वना दिया | वसीयतनामे की एक प्रति 
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कम्पनी सरकार को और दूसरी मोरोपत साथे को तीनो बेटों की मर- 
परस्ती सहित सिपुई कर दी गई। पर इस बार भी पेशवा चार-छट दिन 
की बीमारी धघेलकर चगा हो गया । 

सन्‌ १८४६ में वाजोराव के तोनो दत्तक पुत्रों में से मंझले सदाशिव- 
राव उर्फ दादा साहब की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसने अपने पौछे 
एकमाप आठवर्पीय पुत्र राव साहब वे छोडा । 

मोरोपंत तादे की पुत्री मनू से (जो आगे चतकर झाँसी बरी रानी 
सकथ्ष्मीयाई के नाम से प्रसिद हुई) राव साहब की सूच पटती थी । कषागु 
के मामले में दोनो लगभग समयक्ष हो थे। साय-साय सेल, पढ़ें-लिसे, बड़े 
हुए । 

मत्तर वर्ष की आयु पाकर सन्‌ १८५१ के जनवरी माह में वानीराब 
भरा । मृत्यु से पूर्व वाजोराय अपनी दो नावोलिग लड़कियाँ और छोड 
गया। एप का नाम था योगवारई, दूसरी बुसुमबाई। बाजीराव अपने 
जीवित रहते ही दोनो दत्तक पुत्रों नाना साहब और बाला साहब का 
विवाह करने के अलावा पौष राव साहय बा भो विवाह कर गया था। 
भोरोप॑त की पुत्री मनू तीनों राजपुत्रों के साथ खेली थी। वाजीराद ने 
जमे पुत्रीवत्‌ स्नेह दिया था । राजपुन्रो के साय-साथ उसने मनू के भी हाथ 
पीते किये थे और अल्हृड, निस्सश्ोची ओर साहसो मनू चोदह वर्ष वी 
आयु में माँसी के प्रौड़ राजा गगाधरराव के साध स्यादी गयो। बाजी राद 
ने मनू के विवाह मे बड़ी धूमधाम की थी। सुव जो भरकर धन दिया 
था भौर वितृयत्‌ स्नेह के साथ मनू को डोलो बिदूर से झाँसी रपाना 
की पी। 

बाजोराब की मृत्यु के बाद पेशवा-परिवार में एक छोटान्सा घगदा 
हुआ। गोगयाई और झुसुमबाई दोनों मावालिग लदडियों के नाम पर 
उनके वाया बल वनराव ने देशया बाजीराव की पेंगन प्राप्त करती चांदी, 
पर कम्पनी सरवार ने उसका प्रस्ताव अस्वीक्र कर नाना को हो पेशवा 
का उत्तराधिकारी माना, हिन्तु इसके साथ ही एक आदेश भी दिया जिसमे 
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वाजीराव की वसीयत के अनुसार नाना को उत्तराधिकारी मानते हुए भी 
पेंशन बन्द किये जाने की घोषणा की गई थी। बाजीराव की मृत्यु के वाद 
से सन्‌ १८५५४ तक धूंधूपंत नाना पेंशन-प्राप्ति के लिए प्रयत्तशील था। 

स्वभाव से मृदुभाषी होने के अलावा नाना साहब सामान्य राजाओं 
की तरह किसी खास शौक का शिकार नहीं था| कानपुर तथा इधर-उधर 
के अनेक अंग्रेज़ परिवारों से उसके काफी अच्छे सम्बन्ध थे। वह अंग्रेज 
अधिकारियों और शासन के प्रति स्वयं को हमेशा ही एक अच्छा मित्र 
साबित करने की चेप्टा करता रहता था । कानपुर के कलेक्टर हिलसंडन 
से उसकी गाढ़ी मित्रता थी । अकसर वह उनसे सलाह लेकर कार्य किया 
करता था। हिलसंडन जैसी-जैसी सलाह देता गया, पेंशन-प्राप्ति के लिए 
नाना वैसी-वैसी चेष्ठा करता गया। दीच में कई वार नाना के मन में 
अंग्रेज़ों के प्रति कटुता भी पैदा हुई, किन्तु हिलसंडन ने उसे समझाया- 
चुझाया, कम्पनी सरकार और लाट साहव की न्यायतुला में पासंग न होने 
की दुहायई दी और प्रयत्न जारी रहे । हिलसेडन को नाना के प्रति सहानु- 
भूति थी। नाना अनेक मौकों पर अंग्रेज़ों का एक योग्य मित्र साबित हुआ 
था। 

जव-जव कानपुर के किसी सैनिक या असैनिक अंग्रेज़ अधिकारी का 
मन बस्ती के घनेपन से ऊबता, वह हिलरसंडन की सिफारिशी चिट्ठी लेकर 
विदूर जा पहुंचता । नाना वड़े सम्मान और शिष्टाचार के साथ उसका 
और उसके साथवालों का स्वागत करता | महल में ठहराता | भोज देता। 
कीमती आभूषण तथा कपड़े आदि भेंट कर विदा करता। नाना को अंग्रेज़ी 
न्याय पर विश्वास था। हिलर्सडन की मदद मिल रही थी । कम्पनी सरकार 
और उसके बीच चिट्टियों का आदान-प्रदान चल ही रहा था, एक-त-एक 
दिन पेंशन फिर मिलने लगेगी--इसी आशा-किरणके सहारे वह जागीर के 
काम-काज की वैसी ही देखरेख और खर्च करता गया, जैसा पेशवा के समय 
में होती थी । प्रातः गंगास्नान और पूजापाठ से निवृत्त होकर वह घंटे-भर 
का समय प्रजा को देता । विदूरवासियों की समस्याएँ सुनता-समझता और 
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उनके हल वा प्रयत्न करता । पेशवाई दरवार वी परम्परा ज्योजीलयो 
चली आ रही घी। अन्तर इतना ही था कि विदूर का पेशवाई दरवार 
तडक-भडक और रतवे-मर्तवे के मामलों मे धूना के पेशवाई दरवार में दम 
प्रतिशत रह गया था, पर दरबार तो था ही। नाना अपने भौप्ठवयुक्त 
शगीर पर पूर्वजों की ही तरह लम्बा-्सा रेशमी अंगरसा पहनता, जिस पर 
ज्री का सुनहरा और चाँदी का बाम होता । उसवी मोटी-मोटो अंगुलियो 
में कीमती हीरे और जवाहिरातो की अंगूठियाँ होती । गाँवले, फिन्‍्तु भरें 
हुए चेहरे वर नुकीली मृछो से उसके व्यक्तित्व मे अधिक प्रभाव पैदा हुआ 
था। उसका सिर धुटा हुआ था जिस पर तिकोनी मराठा पयढ़ी रफे वह 
बुसन्द आवाज में अधिवारियों, विसानो या जन-साधा रण को आदेश देता । 

शुक्रवार २६ जून वो दरवार में एक विमान पेश हुआ। दरवार में 
नाना के भाई बाला साहव, भतीजे राव साहब, दीवान मोरोपंत तावे, युद्ध- 
बला के शिक्षक तात्या और छुटपुट सरदारों के अलावा इत्तिफाक से 
बानपुर का अग्रेज कमिश्नर मोरलंड भी उपस्यित था। 

ऑमिए्नर की ओर फरियादी किसान वी दृष्टि गई तो सम्पूर्ण घटना 

मुनाते-सुनाते वहू रकः गया। उसने भयपूर्वक वरभी नाना और कभी मोरसद 
की ओर देया । 

“निडर होकर सब बहे जाओ ४ नाना ने कहा । 

विसान हकलाया । उसने मोरलंड की ओर देखा और दृष्टि नीची 
कर सी। उसके पैरो में बम्पन हो आया। सगा जैसे भीतर कोई बैठा है 
जिसने उसरी वाझूशक्ित दवा ली है । 

नाना ने दोवारा आदेश दिया, “चिन्ता मत करो । पूरी घटता बयान 
बरो। न्याय होगा ।/ 

तात्या ने भी आदेश दिया, “घबराओ मत ! जो वात है, वह 
बताओ !! 

“हुजूर !” किसान ने मोरलैंड वी टेड्ी नयरो को परवाह छोड़ दी, 
साहस के साथ बोला, "मेरे खेत का एफ टुकडा फिरगी पादरी ने जबरन 
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दवा लिया है । मैंने कहा-सुनी की तो उसने कमिश्नर साहब का डर दिखा 
दिया डे मैंने ब्ब्कँ 

“कहो, कहो ।” कोने में तिकोनी पगड़ी सिर पर धरेबैठा वाला साहब 
बोला । 

फरियादी ने पुनः मोरलैंड को देखा। बोला, “मैंने श्रीमन्त पेशवा 
सरकार के न्याय का डर दिखाया तो उसने कहा, “जाओ ! कह दो अपने 
पेशवा से, हम देखेंगे कि वह क्‍या करते हैं ! ” 

तात्या का दायाँ हाथ तलवार की मूठ पर कस गया। नाता की मुद्दठियों 
की पकड़ गद्दी पर गहरी हो गयी और उसने कमिश्नर मोरलैंड की ओर 
तीखी दृष्टि से देखा | कमिश्नर का सिर झुका हुआ था। तात्या सोच रहा 
था कि पेशवा कड़ा रख अख्तियार करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ । गद्दी पर 
भिची नाना की मुद्ठियाँ खुल गईं । चेहरे पर पूर्ववत्‌ सौम्यता और शान्ति 
लौट भायी । उसने वाला साहव को जाँच-पड़ताल के आदेश दिये । किसान 
विदा हो गया । 


दो दिन बाद वाला साहव किसान की फरियाद की सचाई पर रिपोर्ट 
लेकर हाजिर हुआ। किसान का निवेदन सही पाया गया था । उसकी धरती 
का एक छोटा-सा टुकड़ा पड़ोसी अंग्रेज ने दवा रखा था और उस पर 
दीवार खड़ी कर दी थी। पेशवा का आदेश हुआ--चार घंदे के अन्दर यदि 
अंग्रेज़ पादरी किसान की धरती से अवैध कब्जा न छोड़े तो उसकी दीवार 
उखाड़ फ की जाये । आदेश पर सील लगी--बहुक्म श्रीम्ष्त पंतप्रधान 
नाना धूंधूपंत पेशवा बहादुर |! 

भोरलेंड ने आदेश सुना । उसके गले की नसे तन गईं | लगा, जैसे सरे 
वाजार किसी ने जूता सुंघाया है। 


दरवार बरखास्त हुआ। पेशवा उठकर महलों में चला गया। साहव- 
सरदारों ने विदा ली। 
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पेशवा का आदेश अग्रेज पादरी तक पहुंचा दिया गया। चार घढे के 
अन्दर ही दीवार गिर गई और किसान की घरती खाली हो गईं। 

मोरलैंड को नाना की आज्ञा सल गई थी। शाम के समय जब नाना 
साहव अपने भाई के साथ चौपड खेलने मे व्यस्त थे, अनुचर ने आकर 
निवेदन किया, “श्रीमन्त पेशवा वहादुर की जै ! कमिश्नर साहव भेंठ 
चाहने हैं ।"” 

नाना ने स्वीकृति दी । कमिश्नर मोरलैड उपस्थित हुआ | वरावर से 
स्थान देकर नाना ने पूछा, “कैसे आना हुआ ? 

“श्रीमन्त पेशवा बहादुर से कुछ निवेदन करना था।” 

“काहुए २! 

“मरकार ने गवर्नर जनरल बहादुर का वह पत्र तो पढ़ा ही होगा, 
जिममे पेंशन के बारे में खबर दी गई थी ? ” 

“पढ़ा है।” नाना ने कहा, “उसके बारे मे लिखा-पढ़ी चल रही है । 
आप तो जानते ही हैं कि वह उचित नहीं है। हमारे कैलासवासी पिताश्री 
श्रीमन्त पतप्रघान बाजीराव पेशवा बहादुर को वापिक पेंशन इस सन्धि के 
साथ दो गई थी कि पेशवाई परिवार का निर्वाह हो । उसमे ऐसी कोई वात 
नही थी कि उनके उत्तराधिकारी की पेंशन बन्द कर दी जायेगी ।” 

“जानता हूं ।” कमिश्नर ने स्वीकार किया, “किन्तु यह आपके और 
लाट साहव के घीच की वातें हैं, इनके बारे भे मैं क्या कहूँ ३ मैं तो एक 
दूमरी हो प्रार्थना लेकर हाजिर हुआ हूँ ।' 

भोरलंड पेंशन के बारे में वात नही करना चाहता । नाना ने विपय 
पर वहीं पूर्ण विराम दिया। बोला,"खैर, जाप अपनी बात कहिये | कम्पनी 
सरकार का और कोई नया हुवम २”? 

नाना वा व्यंग्य और आवाद का तीखापन मोरलेड ने पहचाना पर 
कर मी बया सकता था ? हिन्दुस्तानी राजाओं को आदतें ही ऐसी हैं | चह 
मन मसोसकर रह गया । बोला, “प्रार्थना थी कि आप मोहर बदल लें। 
चह मोहर जो आजकल आपकी चिटट्टियो में लगती है, सही नही है ।" 
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उ्रद्धा मतलब ? ' नाना चप रहा। किल्स घाला साशब सेन रहा 
गया। सनमककार बोला, "पेशवा बेह्टाडर की पेंशन तो मे शन, अब उनका 
पोहर भी कश्यसी सरकार को सटकने लगी ? सिर चाहते कया & सलाोट 


माज्य ? 
झा दर ! 


माना ने दष्टि-सर्वेल से घाला साहव को शोका जो कमिश्नर के 
धालाोलाय और ध्ययत्वार से छामणः उम्र होता जा रहा था। फिर बोला 
वश्पनी सरगार की घाव जरा साफ फीजिए । उनके खयाल से गोहर कंसे 
गलस हैं ? हमारे पृज्य पिलाखी जिसे मोहर का उपयोग अपने लिए करते 
मे, इसी का हम भी कर रपट है । जो भी उस स्थान पर रहेगा, उससे! लिए 


जाट ्रीक करे। 4 पुल नल. क्र 
बड़ी मोटर प्रमुंक्त होगी | 


मोरलट मे बाला साटय के क्रोध वी परवाह नहीं को । बहने लगा, 
पण्धमी सर्मगर से एस मोहर के उपयोग की सरबीठाति नहीं है । और जय 
सत्र उसने बाने में लाइ साहब कोई निर्णय नही कर लेते, मेरी प्रा्यना है 
हि ज्षाप उसे उपयोग से तारे 
पीगा शयो ? जाना से आरसमे व्यक्त किया, “फश्मसी संग्मगर भो 
मोंगार का उपयोग में गया आपत्ति हो सबसी हैं ? पैसवा पदसी के पन्ने 
हार का छोमा है, या! मोहर । 


4+ 5 बढ 


पर्पसी सरदार की भी ययी शय है । मोरय ३ ने शरारत से कहा, 
मना बाजीराज पैदा छोर को जब पेंशन मिली सो एसा की गड़ी 
उस बाग भी। साद गारद ने इसीलिए उसे जमने सस्पर्ण जीवग मोदर मे 
पायोग वी व्यापूर्ण स्वीए लि दो भी । प्यप उनके उत्तराशिशरी जरूर 
पर या गये जादनी दास सती है। सरगाद जब भारी सूद आपाशों उसे मोहर 


बा कस ६* ४ 74 को उप्र 7 जा आायाएत हि का 
४] आया प हम गोतः डंप 284 जि । 


साला के मेहरा मोरडड थे 7र भरर या माय रंगे बाइलता गण 


दिखाई जड़ घर ते मे काय पधिए फल ग भोर गाये बर नेगी का संगान 
डमण भाया। सेट शियति माला सादे नी थी। या नासा से भी परी 
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कपमिश्तर ने कहा, “मैं इसी निवेदन के लिए श्रीमन्त के अमूल्य समय 
वा घोडान्सा हिस्सा सेने आया था। मेश खयाल है कि आप कम्पनी 
सरकार वा आदेश न मिलने तक उस मोहर का उपयोग नही करेंगे ? ” 

“ऐसा नहीं हो सकता ! ” वाला साहव उवल पड़ा, “हमने और हमारे 
ईलएबए्ी पितएरी ने कश्रयी सरकार का हर अन्याय वर्दाश्त किया 
है। हमारे देश पर उन्होंने छल-प्रपच से कब्जा किया। श्रीमन्त पतप्रधान 
स्वर्गीय बाजीराव को उन्होंने गद्दी |से उतारा, मौजूदा पेशवा बहादुर 
को वेगन में भो हौता-हवाला चल रहा है। अब कम्पनी सरकार हमारे 
निजी मामलानों में भो दखल कर रही है। मह सव सहन-शक्ति से 
बाहर हो जाएगा ॥/ 

नाना ने उसे फिर रोका । 

कमिस्तर मोरलैड ने ऊँची आवाज मे कहा, "हम श्रीमत को केवल 
सदेशभर दे सकते हैं। सकेत न समझा गया तो कम्पनी सरकार हर तरह 
से समर्थ है।” 

बाला साहय और कोई कड़ा उत्तर दे देता किन्तु लाना की चुप्पी के 
कारण क्रोध पी गया । 

नाना ने उसे जना के विना कहा, “आप हमारे मित्र और कम्पनी 
सरकार के दूत हैं । अतः आप से कोई वात छिपाई नहीं जा सकती । आप 
भी यह मानते होंगे कि हर छोटे-्मोटे मामलों में लाट साहब का दखल 
झरना उनके लिए शोभाजनक नहीं हे । मोहर का उपयोग किसी व्यक्त 
विशेष के साथ नही जुड़ा है; अपितु वह पुन वी गद्दी और पेशवा वहादुर 
वी मवित का प्रतीक है। जो व्यक्ति उस पद का अधिकारी होगा, उसके 
निए वही मोहर चलेगी। कम्पनी सरकार ने हमें स्वर्गीय पेशवा का 
उत्तराधिकारी माना है, हमारे लिए उस मोहर के उपयोग न करने का 
भश्न ही नहीं उदता ! ” 

भोरतैड सकपकाया। नाना की दलीलें स्पष्ट और न्यायोचित थी। 

भौर उस पर यो ही कोई वात नही लादी जा सकती थी। कुछ देर वह चुप- 
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रहा | फिर वोला, “आप तो जानते हो हैं कि मैं दोनों ओर की डोर से 
अधिक कुछ नहीं हूं । यह ठीक है कि कस्पनी सरकार ने आपको पेशवा का 
उत्तराधिकारी माना है किन्तु वह आपको उस मोहर के उपयोग की 
स्वीकृति देगी, इसमें भुझे सन्देह है। मैं तो केवल इतनी प्रार्थना करने 
आया हूँ, कि जब तक स्वीकृति व मिले, आप मोहर का उपयोग न करें!” 
“यह असम्भव है।” त्ाना ने उत्तर दिया, “हमें रोज़ ही काम-काज 
में अधिकार-शवित के प्रतीक की आवश्यकता होती है, कम्पनी बहादुर के 
यहाँ पेंशन का मामला अरसे से लटका हुआ है । यदि इसी तरह समोहर का 
मामला भी लटका रहा तो हमें कष्ट हीगा | फिर हमारे विचार से मोहर 
सम्बन्धी कोई निर्णय जावश्यक नहीं है। कम्पनी ने हमारा अधिकार मान 
लिया है, अत: हम मोहर के उपयोग के अधिकारी हो गए हैं ।” 
कमिश्नर कठोर हो गया, “तो आप उस मोहर का उपयोग बन्द नहीं 
ररेगे ?” 
शिप्टाचारपूर्वक नाना ने अपनी असमर्थता प्रकट की, “आप ही विचार 
गिजिए, हमें कितनी कठिनाई होगी ?” 
वाला साहव के चेहरे पर मोरलैंड के प्रति उपेक्षा की व्यंग्यपूर्ण मुतकान 
बल गई । 
नाना बोला,“आप हमारे मित्र हैं। हम चाहते हैं कि आप लाट साहव 
: पत्र-व्यवहार कर पेंशन के मामले का निर्णय शीक्षतापुर्वक करवाएँ। 
सके अलावा कम्पनी सरकार को हमारे पत्र का उत्तर भी दिलवाएँ 
कसम बकाया पेंशन की रकम की माँग है । उम्मीद है कि आप जरूर इस 
म्वस्ध में उन्हें लिखेंगे ।/ 
भमोरलेड ने उत्तर नहीं दिया । उठा और चलने लगा तो वाला साहव 
हंसकर कहा, 'साहव ! श्रीमंत पेशवा को प्रणाम तो करते जाइए ! ” 
मोरलैंड ठिठक गया। उसने क्रूद्ध होकर वाला साहब को देखा। 
ला तलवार की मूठ पर हाथ रखे मुसकरा रहा था। हिन्दुस्तावी और 
शेपकर यहाँ के राजे-महाराजे बहुत भवखड़ स्वभाव के होते हैं--उसमे 
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स्ोचा और घ्रिर झुकाकर भणाम किया। फिर बिना एक क्षण सके हुए 
वापस हो लिया। 

मोस्तैंड ने अपने चगले पर पहुँचते हो गवर्नर जनरल के नाम चिट्ठी 
फहधी। साजय था कि वेशदा और उसके भाई वाला साहव ने बहुत 
अशिप्ट व्यवहार किया है। सदा ही वे कंम्पती सरकार का अपमान करते 
हैं। अग्रेज़ नागरिको से जमीनें छीनकर नाना हिन्दुस्तातिमो में वाट देता 
है कौर अंग्रेडो देः उय्ते हुए दंगलो तथा गिरजो की दीवारें गिरवा दी जाती 
हैं। नाना का ध्यवहार देखकर लगता है जैसे वह कम्पती-शासन के विरुद्ध 
कोई पहयत्द् कर रहा है" 

गंवनेर जनरल को छिछे इस पत्र मे मोरजैड ने यह भी सूचित किया 
कि इस पट्यत्त॒ में वह मोहर बहुत काम आती है जिसे पत्र-व्यवहार में 
नाना प्रयोग करता है और जिस पर लिखा है, 'श्रीमंत पंतप्रधान नाना 
घूंघुपंत पेगवा बहादुर । 

पत्र में 'पेशवा' शब्द पर विशेष झोर देकर लिखा गया था कि देशी 
राजाओं पर इस शब्द का गहरा प्रभाव पढता है और नाना इस प्रभाव 

का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए प्रयत्लनशोल है । 
मोरल ड ने कुछ सुझाव भी दिए थे । सदसे महत्त्वपूर्ण यह था कि 

पिशवा/ शब्द को समाप्त कर नाना की गतिविधियों पर कड़ी नियरानी 
रपी जाए। 


पत्र रदाना कर मोरतड निश्चित हो गया 


घ 


“यह हन्दुस्तानी बहुत समझदार ओर मेहनती है ।” इस टिप्पणी के साथ 
दिगेहिपर स्कॉट ने प्रडी कसे हुये द्रिगेडियर को सौंप दिया था। नये 
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'पव्विगेडियर का नाम था---अंशवरन हम । ऊंचा कद, भरा शरीर और तपे 
हुए सोने-सा चमकदार रंग । 

अब तक किसी देशी राजा के यहाँ काम नहीं मिल सका था और 
अज्जीम को अनचाहे ही साहवों' की नौकरियाँ करनी पड़ रही थीं | दोपहर 
को वह ब्रिगेडियर के मुंशी का काम करता और शाम को कलेवटर की 
लड़की मेरी हिलर्संडव को पढ़ाने के लिए उसके बंगले पर जाता । 

स्कॉट अज़ीम के कार्य से वहुत खुश था। और यही कारण था कि 
अपने स्थानांतर के समय वह अज्जीम की योग्यता और भलमनसाहत की 
तारीफ करते हुए अपने स्थान पर आये नये ब्रिगेडियर अंशवरनेहम को उसे 
सौंप गया। 

नये ब्विगेडियर ने काम सँभाला । वह स्कॉट के स्वभाव के विपरीत 
सी प्रतिशत अंग्रेज था । उसकी आवाज़ में न तो स्कॉट की तरह मृदुता 
थी, न ही वह उतना व्यवहारकुशल था । शरीर से कमज़ोर और आयु से 
बुद्ध होने के कारण उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और सनक थी । 

पन्द्रह दिनों में ही नया ब्रिगेडियर मातहतों में आलोचना का विपय 
बन गया । 

दो देशी रिसालों--तिरेपनवीं और छप्पववीं रेजिमेंट--के अलावा 
दूसरी देशी घुड़सवार सेना में नये ब्रिगेडियर के कड़े स्वभाव, धामिक पक्ष- 
पात और दुव्यवहार के प्रति गहन असंतोप छा गया । जहाँ-जिधर, समय 
और एकान्त मिलता, अंशवनेहम को लेकर सिपाही आलोचनाएँ करते । 
कोई कहता, 'इसके जन्म के समय सियार रोये होंगे", किसी का खयाल था 
फि ईश्वर की भूल से ब्रिगेडियर आदमी का जन्म पा गया था। खानसामे 
से मेहतरानी और सिपाही से ऊँचे देशी अफसरों तक सभी की अंशवर्नहम 
के प्रति एक ही राय थी । - | 

परेड के एकदम वाद ब्रिगेडियर आफिस में बैठ जाता । किसी न किसी 
पर डाँट-फटकार पड़ती रहती। वाहरवाले कमरे में एक छोटी चौपाई 
रखे, घरती पर बैठा अज्ञीम फाइलों में खोया रहता । बाहर वैठे-बैंठे उसे 
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उपताहद बिलवुल न आती क्योंकि भीतर के कमरे में हर समय एर-न 
एक तमाशा चलता हीता । कभी मेहतरानी प्रेश हो रही होती, वो कभी 
विसी देशी हिन्दू सिपाही की चुटिया को लेकर अंशवर्नेहम वी चीय- 
चिल्लाहट सुन पदती, जो परेड के समय पगडी से बाहर धाँक रही थी । 
विसी समय मिलिद्रो-्याइंन के माली पर सफाई ठोक से न करने के आरोप 
के साथ अपग्रेजो गालियाँ वरसती होती और कभी शेय उसमान बावर्ची पर 
मोट मे नमक ज्यादा डाल देने पर ब्रिमेडियर बौखला रहा हीता। यह 
अज्जीम का सौभाग्य ही था कि अब तक उसके साय एक भी ऐसा मोतवा न 
आया था। 

आज जैसे ही ब्रिगेडियर परेड से निवटकर अपने आफिस में आया, 
चैंगे ही उसने छप्पनवी देशी फौज के जमादार टीवासिह को तलब किया । 

टीकामिह पेण हुआ। कद्ावर शरीर, भरे चेहरे पर मोटी-मोटी 
भब्बेदार मूछें, बड़ी-बड़ी आँयों में गहरे लाल रंग के डोरे, नौडे सलाद 
पर त्ियुड। टीवासिह का व्यक्तित्व देखकर अद्ञीम वो लगा, जैसे पौरा- 
शिक कथाओं में वणित किसी दैत्य वो देख रहा है, पर इस सबके बावजूद 
टीकार्सिह उसे अच्छा लगा । उसके शरीर में सुड़ौलता थी, मौसपेशियों में 
बसाव | टीवासिह्‌ प्रजीम के सामने से तेज चाल मे द्विगेडियर के कमरे में 
प्रवेश कर गया। 

शिगेडियर अशवनंहम के सामते पटचकर जम्रादार से अदव से 

मिल्यूट दिया । 

अंगवर्नेहम बय भारी स्वर फूटा, “तुम सिपाही हो, और सिर्फ़ सिपाही 
नहीं, सिपाहियो की जमादारी करते ही। परेड पर इस तरह माया गंदा 
करवेः आना बन्द कर दो । इसमे और सिपाहियों पर गलत असर पढ़ता 
है! 

जमादार टीयासिंह का चेहरा उतर गया। हैरान प्रिगेडियर की ओर 
देखता ही रह गया। सिपाही की नौकरी से शुरूआठ़ बर बाईस सात तह 
फौज में तरपती बरते-करते उसने जमादार रा ओट्दा पाया था। उसके 
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देखने-देयने कई प्रिगे,.टयर आए और चसे गए, विन्तु कभी किसी ने उसके 
भाथे पर लगे चन्दन पर एतराज नहीं उठाया। गढ़ उसके घिरम-फरम 
की बात थी | जमादार सन्‍न रह गया । उसने मन-द्वी-मन अ्िगेडियर को 
कोसा-- कमबस्ल ! रैेसा अफसर तो पहली की घार देख 

ब्रिगेडियर ने पहल से भी अधिक पठार स्वर में आार्देश 
रंग को अभी पोंट टालो ! 

टीवारिह चुप खड़ा रहा । कया बढहें ? 

“गुना या नहीं ? / अंशवर्नेहम चिल्लाया । 

“मगर हुजूर, बहू तो हमाने धरम-करम की बाल है। मन्दिर का 
घन्दन मास मिटावा जा सकता है ? इससे हमारा देवता ताराज होगा। 
दीकासिह ने नम्नतापूर्व क उसे समसाने की चेप्टा की । 

“यू दैमिट !  अंगवर्नहम पर जमादार के नम्म निवेदन का बिलकूल 
प्रभाव नहीं हुआ । “हमसे जवान लटाते हो ? कम्पनी सरगंगर की सौकरी 

तम्हारा बोगस 'धरम-करम' नहीं चलेगा । 

दीकार्सिह ने फिर प्रार्थना की, “कम्पनी सरकार की सौकरी में भरी 
आधी जिन्दगी बीती जाती है, पर किसी अफसर ने हजर की तरह ऐसा 
मुझसे नहीं कहा। मैं हमेगा से चद्धन लगाता हैं, साहब ! जीर चन्दन से 
विगद्ता ही वया है | 

/शदु अप ! ” ब्रिगेडियर कुर्सी से उठ यड़ा हुआ, “तुमको जो हवस 
दिया, उसको पूरा करो ! हम पीछे वाले अफसरों की माफिक नहीं है । 
इस चन्दन को इसी ववत पोंछ डालो ! एकदम मिठा दो । हम फालत्‌ वातें 
नहीं सुनना चाहते ! / 

टीका्सिह सकपकाया,किन्‍्तु लाचारी थी। उसमे ब्रिगे डियर का आदेश 
वैमन पूरा कर दिया । 

“नाव यू केन गो !” तीर की तरह ब्रिगेडियर का दूसरा आदेश 
हिन्दी और अंग्रेज़ी में साथ-साथ छूटा,"तुम यहाँ से जा सकते हो | एट वंस 
लीव दिस प्लेस ! ” 
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टीजासिह ने सिल्यूट दिया । सिर झुकाया और ग्लानि तथा असतोष 
बा वजन उठाये हुए ग्देन उठाकर कमरे से बाहर निरुल गया। बरामदे 
में बै> अज़ीम ने उसकी हालत देखी। अनचाहे ही हंसी फूट निवली। 
डीजासिह ठिठया। उसने अज्ञीम को ऐसे घुरा जैसे निगल ही जाएगा। 
अज्ञीम मे हँसना बन्द कर दिया। काम में जुट गया टीकासिह सिर शुवाये 
बसे हो बोस से दवा-दवा बैरक की ओर रवाना हुआ। वहाँ पट्ुंचकर 
उसने तोसरे घुड्सवार देगी रिसाले के कमाण्डर श्वालाप्रसाद को सारा 
हास यताया। निराशापूर्वक कहा, “अब तो भदया, धरम-करम यतरे मे 
है ! आज फिरगी ब्रिगेडियर ने मेरे माये से चन्दन पुछवा दिया है ।रल 
बहेगा विः तुम जनेऊ उतारकर गगाजी में डाल दो । 

ज्वालाप्रसाद को भी सशय हुआ । आज टीकार्सिह पर गुजरी है, कल 
उसकी बारी आयेगी । सिपाही तो सिपाही, जमादार को इस तरह फट- 
कार डाला ? 

ज्वालाप्रसाद असतोष और क्षोम से भर उठा। टीकार्सिह ठीक ही 
बहता है। आज तप्रिपुंड मिटवाया है, कल जनेऊ फ्रेंक देने की वात 
बहेगा ! परमसों सुशायेगा कि मन्दिरों में नहीं, गिरजों मे जाया फरो। 
और एक दिन हिन्दु-मुसलमान दोनो के घरम साफ हो जायेंगे । और सारा 
हिल्ुस्तान ईसाई बन जायेगा । 

टीकामिह वह सारा मवाद बाहर निफालने लगा, जो अशबनंहम के 
स्यवह्टार से पैदा हुआ था, “अगर यही हाल रहा तो हम तो यहाँ नहीं 
टदरेंगे, वही डलिया ढोकर गुझर कर लेंगे पर इस तरह धरम नहीं बेचेंगे । 
फिरगी सम्दालें अपनी सम्पदा ! 

ज्वालाप्रसाद ने शुछ नही बहा । वह भी यही सोच रहा था। अन्तर 
इतना था हि चोट खाबर टोगासिट भीतर का असतोप उयलने सगा था 
और ज्वासाप्रमाद उसे दवाये हुए था। 

टीवामित बोला, “उस गेडियर के गुलाम मुशी को तो देखो, 
कमयया ने मेरी ब्रेइज्जती देसी तो दिसू-ठिग्‌ बरके हँस दिया।” « 
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पीसकर उसने कहा, “भवानी की सौगंघ, ज्वाला पंडित ! मन हुआ था 
कि वहीं पकड़कर मुंह कुचल दूं। पर ब्रिगेडियर का कमरा पास ही है। 
चुप रहना पड़ा। आज काम निवटने दो ज़रा, फिर साले को फाटक से 
बाहर पकड़कर सारा हिसाव चुकाऊँगा। वताऊँगा कि ठाकुर की हँसी 
उड़ाने का नतीजा क्या होता है ।” 

ज्वालाप्रसाद ने शायद टीका्सिह की बात सुनी ही नहीं । वह केवल 
टीकासिह के अपमान पर ग्रम्भीरतापूर्वक सोच रहा था। वह विहार का 
कट्टर हिन्दू ब्राह्मण था और धर्म के मामले में दखल बर्दाश्त करना उसके 
लिये असम्भव था। 

दूसरे दिन फाटक पर टीकार्सिह ने अज़ीम को जा पकड़ा । जब वह 
फाटक से निकलने लगा तो टीकासिह ने, जो दीवार के एक किनारे खड़ा 
हुआ था, संकेत से उसे नज़दीक बुलाया । 

अज्ीम निस्संकोच उसके पास पहुंच गया । 

टीका्सिह ने पूछा, “कल तुम मेरे अपमान पर क्‍यों हँसे ? क्या नाम 
है तुम्हारा ? 

“अज्ञीमुल्ला खान।” उसने चेहरेपर मुसकान पैदा की और मीठे 
स्वर में बोला, “अब तक मैंने न तो आप-जैसा सिपाही देखा था, न ब्रिगे- 
डियर-जैसा अफसर |” 

“क्या मतलव ?” टीकासिह ने माथे पर चल डालकर फिर पूछा । 

“मतलब यह कि उसने आपसे चन्दन मिठाने के लिए कहा और 
आपने मिटा दिया ? 

“और क्या करता ? ” 

“करते भी क्या?” अजीमुल्ला उपेक्षा के भाव से कह गया, “हाथ 
आपके हैं, वन्टूकें उचकी हैं । चन्दन आपका है औरमाथा शायद फिरंगियों 
का। तभी तो उसने फौरन चन्दन मिटा देने का हुक्म दिया, और आपने 
मिटा डाला | जमादार साहव ! ***” अज्जीमुल्ला ने टीकासिह के वलिष्ठ 
शरीर को कुछ अपमानित तरीके से देखा, “फिरंगी के हुक्म के आगे पूजा 
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के खन्दन वी कोई कीमत नही ? बड़े सीधे आदमी हैं आप । 

टीकार्सिह ने कुछ समझा और बुष्ठ नहीं। पर अज्ीमुल्ता के वात 
करने का दंग उसे रुचा, अतः चुप रहा । 

अज्ीमुल्ता कह रहा था, "मेरी सलाह है कि घर से भगवान की मूरत 
उठाकर गिरने में फू दीजिए । 

“जया बकते ही ?” टीकासिह चिल्लाया, “आगे कुछ वहा तो झवान 
सरीच सूंगा ।/ क्रोध में यह कॉपने सगा। और उसकी मोटी मूंछो की नोके 
कुछ अजीव तरीके से हिलने सगी । 

अजीमुल्ता पर उसके क्लोघ का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह जोर से 
हँसा । इस तरह, जैसे टीकासिह का क्रोध विदूषफ वी मुद्दा हों। बोला, 
“ठाकुर साहब ! व्रिगेडियर के सुशी पर ही आँखें निवाल सकते हैं 
आप, ब्रिगेडियर पर नहीं ! आपके घर को मैंने हवा लगायी ती गो भूखे 
पत्ते थी तरह काँपने सलभे और जब द्िगेडियर ते चन्दन पोछने वा हुक्म 
दिया तो बरामदे के रू की तरह अपने माथे से धर्म झाड दिया | पके 
धर्मात्मा है आप ! धन्य है ! 

टीकासिह को व्यग्य चुभा | सगा, जैसे मोचें से भागते में किसी साथी 
प्िपाही ने गोली मार दी है। और वह पीठ को वेधती हुई, सीने के पार 
हो गयी है। उसने अपराधी-भाव से सिर शुता लिया। चाहकर भी वह 
अज्जीमुल्ला वी आँय से आँय नहीं मिला सका । 

अजीमुल्सा ने बहा, “जमादार साहव ! हिन्दुस्तानी मुझी को डांटना 
एक बात है और फ़िरगी ब्रिगेडियर के आगे सिर झुकाना दूसरी बाठ। 
जव भाये पर चन्दन सगाना आप धर्म में मानते है तो उसे मिटाने से पहले 
भी धर्म गा धयात रखता चाहिए।” 

टीवार्गिह वी इच्छा हुई, आत्महत्या कर ले । अजीमुल्ला ने तो आयु 
थे बडा था और न ओददे मे, पर बही सरी-सरी सुना रहा या । 

अडीमुल्ला बोलता गया, जैसे प्रवचद करते-करते बहाव वी जयह 
आ गयी हो, “उस समय मैं आपके अपमान पर नहीं हँसा था, ठाजुर 
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साहब ! हिन्दुस्तान की तकदीर पर रोया था। इस मुल्क में जब धर्मवाले 
ही न रहे तो धर्म कहाँ बचा ? 

“मुझे माफ करो भाई, भूल हुई ।” टीकार्सिह इस तरह उखड़े-उखड़े 
स्वर में वोला जैसे दलदल में धंस रहा आदमी मदद के लिए चीख रहा 
हो। ः 

अज़ीमुल्ला की इच्छा थी कि जमादार को और खरी-खोटी सुना दे, 
पर जव उसने टीकार्सिह के उतरे चेहरे को देखा, जिस पर अपराध की 
स्वीकारोक्ति तथा दुःख के भाव दीखने लगे थे, तो यह सोचकर कि जमा- 
दार के लिए पहला पाठ हो गया है, खुदा हाफिज” कहा और आगे बढ़ 
गया। टीकार्सिह देर तक सामने जाते अजीमुल्ला के प्रति श्रद्धापूवंक देखता 
रहा और फिर वैरकों की ओर चला गया । 


अजीमुल्ला कलेक्टर हिलर्सडन की लड़की मेरी को पढ़ाने के लिए उसके 
बंगले पर पहुँचा । 

पचासवर्पीय हिलसंडन उन व्यक्तियों में था जो स्वयं भी अच्छे मित्र 
होते हैं और अच्छे मित्र पसन्द करते हैं। नगर का सर्वोच्च अधिकारी होते 
हुए भी उसमें अह की भावना नहीं थी । वह स्वाभिमानी था,-लेकिन दूसरे 
के स्वाभिमान के प्रति लापरवाह नहीं था। परिवार के नाम पर उसकी 
एकमात्र युवा लड़की मिस मेरी थी। 

हिलसंडन जितना सौम्य, गम्भीर और मननशील व्यक्ति था, मेरी 
उतनी ही शरारंती और अल्हड़ थी। मातृभाषा के अतिरिक्त कोई अन्य 
भाषा वह जानती न थी। पर जब पिता ने अधिक जोर डाला, तो उसने 
फ्रेंच पढ़ना अधिक पसन्द किया। मेरी का खयाल था कि फ्रेंच ही दुनिया 
की ऐसी भाषा है जिसमें जवानियों का साहित्य है। पैटन की सिफारिश 
पर हिलसंडन ने अज़ी मुल्ला को अध्यापक रखा था। - 

स्वतन्त्र वातावरण और हिलसंडन के प्यार ने मेरी को स्वेच्छाचारिंणी' 
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बता दिया था। घमरते रंग, सुडौल शरोर और फूल वी तरह घिते रहने- 
याने चेहरे के बावजूद मेरी जिहो, चिड़चिट्री और तुनुझमिडाज थी | 

अजीमुल्ला वक्‍त का पावन्द | वह नियमित समय पर रोज जा 
पद्ूँचता। उस दिन भो पहुंचा । 

कलेवटर हिलसंडन का बंगला बडा था । गसियो का मौसम । मेरी 
के अध्ययन की व्यवस्था बाहर बगीचे में थी । बगले के वायी ओर वाले 
हिस्से में कलेक्टर स्वयं बैठते थे। शहर के अग्रेज अधियारी, और कमी 
कभी हिन्दुस्तानी साहुबार या रिटायई राजे-मद्दाराजे, जागीरदार, जमी- 
दार, दो-चार की सख्या में अकसर उनके पास वैं> रहते । गपयप चलती । 
बंगले के चारो ओर अग्रेज सिपाहियों का गाई पहया देता । 

पढ़ाते-पढाने डेढ़ मास हो चला था। पर मेरी थी कि पुस्तक के मृय- 
पृष्ठ बा रंग भी ठीक से याद न कर सवी। जब-जब अज्ीमुल्ला पडाना 
प्रारम्भ करता, तव-्तव मेरी विषय से अलग दूरदूर की बातें करती। 
जडीमृल्ला तग हो जाता और एक-आघ धटे थी बेतुवी दिमागपच्ची के 
बाद घर गा रास्ता लेता। 

दस डेढ़ माह की पढ़ाई में मेरी ने अजीमुल्ला से फ्रेंच की पुस्तक का 
पाठ त्तो रत्तीभर नही पद्ा, दल्कि ऐरी-गैरी बातें अच्ठी-पासी सीख सी ॥ 
अजीमुल्ला विताब का बारहवाँ पृष्ठ समझाता तो मेरी उसकी औँयो में 
आँखें उलझाकर पूछती, “हिन्दुस्तान मे सबसे सुन्दर आँध डिसकी मानी 
जाती है ?” अजीमुल्ता फ्रंच-ब्याकरण बताता तो मेरो बहती, “आपके 
वास बहुत अच्छे हैं। हमारे देत में ऐसे बासीविले युवकों को लहरियाँ 
बहुत पसन्द करती हैं*“*” अजीमुल्ता इविद्वाम सुताता तो मेरी गहती, 
“मुना है हिन्दुस्तानी सडकियां बहुत सुन्दर होती हैं, पर मेरा अनुभव है हि 
आपके देग में सडके भी बस सुन्दर नहीं होते***” अछीमुस्ता किताब ब 
मर देता । झटता, “हा ।” 

इस दिन भी हमेता बी तरह यही हुआ। अडीमुच्ता ने पुस्तक खोली 
हो थी, मेरी ने पूछा, "लोग शराव बयो पीते है, खान माहव 2” 
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पैदल चलतो हुई शराबों का नभा न घड़े । 


मेरी के चेहरे पर मुसकान घिली । अजीमुल्ता के उत्तर पर उसे शर- 


माना घाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। पहले से कहीं अधिक खुलकर 


ल्‍ 
५:27 है. 8 


पूष्ठा उसने, “पर शराव तो दोनों ही है ! / 

(हां । अजीमुत्ला ने कहा, “शराव-शराब का फर्क है। पुछ शरावें 
ऐसा नया देसी है जो तमाम उम्र नहीं उतरता और कुछ रात को पीजिए, 
सुबह उतर जाता है। इसलिए लोग ऐसी शराब पीना ज्यादा पसन्द करने 
है जो राम को पी जाथे और सुबह उत्तर जाये। क्योंकि तमाम उम्र का 
नया बेहद खतरनाक होता है। आदमी बहदला ही चला जाता है। 
उसकी दुष्दि मिन मेरी के सिरक्तिरे गाऊन पर टहलती रही। 


मैसे के चेहरईे घर संकोच नहीं था हालाकि बहू एतना जगर महुगूस 


दा ४७ ३० श्किता हे नकमे 5 घदन पर ना "कक शर्ट डी पस्तीज न बरी 
मार रही थी, जैसे उसके नियम बदन पर कोई रूरदरी चीज रंग रही है। 


शरीर में एप विचिप-सी कसमसाहट । 
अ्ीमुल्ता को मेरी के चेहरे पर संकोस भौर लज्जा कग ने आना 


छपशा। स्त्री का सबसे बड़ा मुण और भाकरघ लण्जा है । अजीमुस्ना एस 
थोड़ी देर दोनों एटलूसरे को देखे रहे । फ्रेंच की पुस्तगः बन्द रही, 


५ ० 
धर घटार शारा। 


६, 


कपिश मझय गत शोर को गयनेश झमरस के उत्तर मी प्रतीक्षा नही 
ये बच मिस्र गंयाव लिया धोा--मामगाला पर 
समता वे दश्सार में पटना दो। समाज सारगयों 


गएरगंया घर उमितन सीमा तक 
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विधार किया यया है।” 

पत्र लेकर मोरलैेंड पेशवा के दरबार मे उपस्थित हुआ। 

माना प्रतिदिन के नियमानुसार रोश की घटनाओ पर पेलियाँ से 
रहा था। अंगरक्षकों से घिरा कमिश्तर पहुँचा, तो माता ने देवा कि 
उसके चेहरे पर अन्य दिनों की अपेझ्ता कही अधिक शरारत और स्यंग्य 
चा। 

नाना पेशी से निवृत्त हुआ। कमिश्तर ने दरबार के नियमानुसार 
पैशवा को छुककर प्रणा्र किया । शवर्भर जनरल का पत्र प्रस्तुत झुर 
निवेदन, किया, “कम्पनी सरकार की ओर से गवर्नर जनरल बहादुर ने 
श्रीमत पेशवा की ओर यह पत्र भेजा है ।' 

पैशवा ने पास ही बैठे बाला साहब वो सकेत किया। अपने स्पान से 
उठकर बाला साहव ने पत्र खोला 

“पढ़ा जाये ) ” दवग स्वर में नाता ने आजा दी । 

आवश्यक शिष्टाचार के बाद पत्र में लिखा था . 

* आपके पेंशन सम्बन्धी पत्रों पर सरशार का विचार घल रहा है। 
हमे समाचार मिला है कि आप भूतपूर्व पेशवा श्रीमत बाजीराव की मोहर 
गा अपने पत्रच््यवहार में उपयोग कर रहे है, यह हमारी दृष्टि में वैध 
नही है। कम्पनी सरवार और प्रेशवा के बीच यह सन्धि नहीं यी कि 
आगामी उत्तराधिका री भी उसी मोहर का उपयोग करेया । आपको पेशवा 
के उत्तराधिकारी के रूप में कम्पनी सरकार ने अवश्य स्वीकार जिया है, 
डिन्तु पेशवा नही स्वीकार किया। अये. आप उस मोहर का उपयोग नहीं 
कर साफ ते | आशा है, आप कम्पनी सरकार ओर उसकी मित्रता सथा 
हृपाओं का घ्याव रयते हुए हमारो इच्छा के विरद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं 
करेंगे, जिससे मंत्री-सम्बस्धो को हानि पढुपे ! शम्पनी सरकार जी राय है 
दि आप उत भोहर के स्थान पर एक नयी मोहर बनवायें, जिस पर केवल 
इतना लिया रहे--“श्रौमंत महाराजा घृप्ृपत साना बहादुर--#म्पती 
सरकार आपको इस मोहर शा अधिवारी मानती है ।* 
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पन्न में आगे भी निर्देश किया गया था: 

४. -कम्पनी सरकार और आपके मैत्री-सम्वन्धों को चिरस्थायी रखना 
आपके और हमारे वीच की सन्धि के उचित पालन पर ही निर्भर है। अतः 
आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कम्पती सरकार और 
इग्लिस्तान की महारानी के प्रजाजनों को कोई कष्ट पहुंचे। हमे शिकायत 
मिली है कि आपकी देखरेख में इंग्लिस्तान के प्रजाजनों को तकलीफ है 

और उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं । कोई भी आवश्यक कदम उठाने 
पूर्व आपको सूचना देना हमारा! करंव्य है, क्योंकि अब तक,आपके और 
हमारे वीच मंत्री के प्रगाढ़ सम्बन्ध हैं । 

पूरा पत्र सुनने के बाद पेशवा नाना ने गम्भीर किन्तु चिन्तित स्वर में 
पूछा, “कुछ और ? 

“कुछ नहीं ।” पत्र लपेटते हुए जबड़ें भींचकर बाला साहव ने कहा 
“श्रीमंत इससे आगे भी कुछ सुनना चाहते हैं ? 

तात्या, मोरोपंत और अनेक सभासदों के चेहरों पर उत्तेजना थी। 
दात्या तो सम्भवतः कुछ कहना ही चाहता-था, परइसी बीच पेणवा अपना 

स्थान छोड़कर उठ खड़ा हुआ | दरवार की वरखास्तगी के साथ ही सच 
लोग यथास्थान चले गये ! 


दरवार से लौटकर पेशवा महल के एक कक्ष में उदासी में डूवा-डूवा मस- 
नद पर आ लेटा । थोड़ी देर वाद वाला साहव, तात्या, मोरोपंत और 
राव साहव पहुंचे। कुछ क्षणों तक कक्ष में मौन रहा/फिरवाला साहव बोला 
अब भी कुछ वचा है जिसे सहन किया जायेगा ? ” उसके स्वर में उत्तेजना 
और चिन्ता थी, “फिरंगी सीमा से अधिक पैर फैला रहे हैं । कम्पनी सर- 
कार कहती है कि देशी राजाओं और श्रीमंत की देखरेख में महारानी के 
प्रजाजनों को कप्ट हो रहा है । उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं। यह 
तो उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे! वाली कहावत चरिताथ हो रही है । 


फौलाद का आदमो हर 


नाना चुपचाप सेटा रहा । 

तात्या ने कद्टा, “इन हरकतों से तो लगता है, जैसे श्रीमत पेमवा 
बहादुर पी पेंशन भी खतरे में है। फिरयियो के स्थाय का विश्वास वरना 
मू्सेता है। ये साँप वी तरह झहरीले और बन्दर की तरह दगावाउ है |! 

“आप ठीक बहने हैं।” बाला साहब ने तात्या गा समर्थन दिया) 
फिर नाना की ओर व्यग्य कर बहा, “पर श्रीमत परेशवा को उनका 
भरोसा है । उनके विचार से फिरगी, हरिश्चर्द्ध की तरह सच्चे और गीता 
की तरह पवित्र हैं ।” 

साना ने एक बार बाला साहब की ओर दृष्टि फेंबी, फिर लोटा ली, 
घुप रहा। 

बाला साहब महे गया, “वेंशन के मामले में गवर्नर जनरस बहादुर 
में अब तक कुछ नहीं लिया और मोहर के मामले में कितनी शीघ्रता से 
निर्णय किया ? श्रीमत पेशवा जिनकी मित्रता पर इतना भरोसा करे हैं, 
उन्हे श्रीमत पी मोहर तक पर विश्वास नहीं ?े यह तो बडी हाम्यास्पद 
यान है ! 

देशवा अब भी चुप था। वाला साहव को क्रोध बहुत जल्द आता है, 
यहू वहू भली-भाति जानता था । 

तात्या ने बहा, “फिरगी घोसेवाज हैं ! उन पर विश्वास करना अपने 
पैरो पर आर चलाना है। श्रीमत वेशवा बहादुर वी पेंशन के मामले में 
मोई ईमानदारी बरतनी जायेगी, मुझ्ते तो ऐसा नहीं लगता ।” उसके स्वर 
में थप्रान थी, जैसे खलते-चलते बैठ जाने की इच्छा हो रही ही, “मनू के 
साथ ही उन्होंने सूद मित्रता नियाही ६ न्‍्याय देः दहाने झाँसी पर बब्जा 
कर लिया। भोसले के साथ भी उन्होंने न्याय विया था | मित्रता निबाही 
और नागपुर निगल गये ? अब हमारे साथ भी मित्रता तिभ रही है। दैसें, 
भविष्य कौन-सी करवट लेता है ? ” 

क्यों ? दस मामले को अब भी भविष्य मालते हो, तात्या साहव ?” 
वाला राव ने कठोर स्वर में असनोप व्यक्त क्या, इस घरती पर अब 
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राम, कृष्ण और समर्थ रामदास महाराज की कहानियाँ नहीं रहेंगी, सिर्फ 
फिरंगी और उनकी भेमें रहेंगी | गंगाजी के किनारे गायें काटी जायेंगी और 
गंगाजल के स्थान पर मदिरापान होगा ।” बवोलते-बोलते घृणा से उसका 
चेहरा विद्रूप होने लगा । “देखते नहीं, धीरे-धीरे सव कुछ तो फिरंगियों के 
हाथ पहुंच रहा है। भले मित्रता के सहारे पहुंचे, या युद्ध के सहारे ।” 

पेशवा ने शान्‍्त स्वर में कहा, “बाला साहव, हम जआाराम करना 
चाहते हैं ।” 

वाला साहव का क्रोध चरम पर था । वहुत कुछ था, जिसे वह॒नाना के 
सामने उगल देना चाहता था, किन्तु पेशवा की आज्ञा की अवहेलना करने 
का साहस उसमें नहीं था। वह वापस हुआ । मोरोपंत, तात्या और राव 
साहब ने उसका अनुसरण किया । 

बाहर आकर मोरोपंत ने बाला साहब से कहा, “आप क्रोध में बहुत 
बोल जाते हैं ।” उन्हें पेशवा पर लगातार किये गये व्यंग्य और उलाहने अखरे 
थे। “श्रीमंत पेशवा के सामने आपको इस तरह नहीं उखड़ना चाहिए ।” 

वाला साहव कुछ नहीं बोला । 

मोरोपंत ने कहा, “क्या आप समझते हैं कि फिरंगी श्रीमंत पेशवा 
की मित्रता का कोई विचार नहीं करेंगे ? कलेक्टर हिलसेडन स्वयं श्रीमंत 
पेशवा की पेंशन के मामले में लाट साहब से बातचीत और  पत्र-व्यवहार 
कर रहे हैं। फिर फिरंगी सरकार में एकदम पेशवा का विरोध करने की 
शक्ति भी नहीं है । मेरा विचार है कि पेंशन देने में वे अधिक आनाकानी 
नहीं कर सकते । और यदि ऐसा हुआ तो फिरंगी अपना सबसे बड़ा शत्रु 
पैदा कर लेंगे ! ” 

कलेक्टर हिलसंडन के बारे में वाला साहव ने राय दी,“वे सव एक ही 
पेड़ के फल हैं, स्वाद अलग नहीं हो सकता ।” 

मोरोपंत चुप हो गये । 

तात्या ने पूछा,'तांवे जी ! यदि श्रीमंत पेणवा को फिरंगियों ने पेंशन 
न दी, तव भी मित्रता निवाहियेगा ? ” 
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मोरोपंत चुप रहे। वाला साहव ने स्वर में वैसी हो उदासी घोले हुए 
महा, “और क्या करेंगे ? 

मोरोपंत को भी नाना साहव की तरह अंग्रेज़ी न्‍्याय पर भरोसा था। 
इस तरह की विद्रोह-वार्ता मे उनकी रुचि नहीं थी। झुछ देर वे तात्या 
और बाला साहव॑ की उश्ड़ी-उसड़ी वातें सुनते रहे, फिर राव साहव को 
साथ सेकर अपने वक्ष में चले गये। 

बाला और तात्या को गवर्नर जनरल के पत्र की भाषा बहुत अधरी 
थी। उन्हे अप्रेजो की इतिहास-बर्णित मित्रता के आधार पर पेंशन या 
न्याय मिलने की सभावना नहीं थी। कुछ समय तक एकमत होकर वे 
अंग्रेजों की निन्‍दा करते हुए पेशवा के दब्दूपन पर खेद प्रकट करते रहे, 
फिर ययास्थान चले गये । 

दूसरे दिन नाना पेशवा ने एक अनुचर भेजकर कलेक्टर हिलसंडन 
को विद्ूर में दावत पर आमत्रित किया। उन्होंने सोचा था, कलेक्टर के 
आने पर वे किर अपील करेंगे और मोहर के मामले में हुए अन्याय पर 
न्याय की माँग । तात्या और वाला साहव ने पेशवा के इस विचार से 
असहमति व्यक्त की । उनका विचार था कि इस दावत में घन का अपव्यय 
होगा। हिलसंडन ने अनेक बार पेंशन के सम्बन्ध में सिफारिशें की थी, 
बभी सरकारी तौर पर, कभी व्यक्तिगत, किन्तु अब तक किसी सिफारिश 
पर विचार नहीं क्या गया था। 


७ 


अशीमुल्ता और दीवासिह में उस दिन जो कुछ बातचीत हुई, उसे टीका- 
सिह ने स्वयं ही सारे देशी रिसाले में फैला दिया। तरह-तरह से उसको 
तारीफ की और गहा, “वह सच्चा हिन्दुस्तानी है ! धर्म का पावन्द । उसने 
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सुझे पतित होने से वचाया। उसे ब्रिगेडियर, कम्पती सरकार, लांठ साहब 
और दुनिया की किसी चीज़ से भय नहीं लगता ।” 

टीकार्सिह का प्रचार इतना प्रभावशाली था कि अजीमुल्ला सभी देशी 
अफसरों और रिसाले के सिपाहियों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने 
लगा । परेड से सिपाही प्रातः नौ बजे निवृत्त हो जाते। ब्विगेडियर का 
कार्यालय में आने का समय दोपहर बारह बजे था। इस बीच अज़ीमुल्ला 
किसी रिसाले के जमादार के साथ इधर-उधर बैरकों या पेड़ की छाँह में 
बैठा गपशप करता देखा जाता। अब वह पहले की तरह समय पर न आकर 
घर से जल्द आने लगा था। 

ब्रिगेडियर अंशवर्नहम को अजीमुल्ला और देशी रिसालों के अफसरों 
की गतिविधियों की सूचना मिली। एक दिन उसने स्वयं भी जांच की । 
सूचना सही थी | अजीमुल्ला सचमुच ही जल्दी आकर इधर-उधर मिलता- 
जुलता था। पहले तो अंशबनेहम ने एक-एक कर सूबवेदार-जमादारों को 
बुलाकर डाटा-फटकारा और अस्त में अज्जीमुल्ला की पेशी ली । 

अज्ीमुल्ला उपस्थित हुआ। वह जानता था कि ब्विगेडियर क्या कहने 
वाला है । एक दिन पूर्व ही टीकासिह और छप्पनवीं देशी फौज के 
सूवेदार गंगादीन ने उसे वत्ताया था। अंशवर्नहम को एक मुंशी और फौजी 
अफसरों का इतना मेलजोल अच्छा नहीं लगा। उसे सन्‍्देह था, जैसे वे 
कम्पनी सरकार के विरुद्ध पड़यंत्र करते हैं। 

ब्रिगेडियर ने कड़क आवाज में पूछा, “मुंशीजी, आफिस का समय 
क्‍या है?” 

अज़ीमुल्ला ने समय बताया। 

“फिर तुम नो बजे ही यहाँ क्‍यों आ जाते हो ?” दूसरा सवाल हुआ। 

“तफरीह के लिए ।” अज्ीमुल्ला ने विचलित हुए विना उत्तर दे 
दिया। 

“यह क्लब है क्या ? ” 

“नहीं ।” 
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*फिर ? “फिर नो बजे से ही आ जाने का मतलब २” 

टगपशप ! ! 

“बसी गपशप ? ” बौखलाकर ब्रिगेडियर चिल्लाया, “बदतमीज ! 
दम जो पूछते हैं, उसका जवाव दो ! तुम नौ बजे से आकर यहाँ क्या करते 
रखते हो ? ! 

अज्ञीमुल्ता को उसका बौखलाना ओर चिल्लाना अच्छा लगा । 
गरारत के माय मुमकराकर बोला, “अर्ज किया न, साहब । दोस्तों से गप- 
शप करता हूं।/ 

* कौन दोस्त २” 

“गही देशी रिसालो के जमादार, सूदेदार। बडे मजेदार लोग हूँ, 
जनाब !”! 

“दे अफसर है, तुम मुंशी । तुम्हारी उनकी कसी मित्रता ? /” 

+पमित्रता में मुंभी और अफसर का बया सवाल ? ” 

“कैसे बोलते हो ? ” अंशवर्नेहम चिल्लाया ! 

“और कंसे बोल ?” अजीमुल्ला ने अक्सडपन से कहा ! 

"पेट आउट ! यू डैमफूल ! ” 

अजीमुल्ला ने आँख टेढी की, “गाली मत दीजिए, साहब | /” 

“यू इडियट ! निकल जाओ ( /! 

अज्ीमुल्ला बाहर आ गया । कुछ समय वाद ही उसे काम से जवाब 
मिल गया। थधरलास्तगी का कारण बताते हुए लिसा गया था: “तुम 
रिश्शतसोर और भ्रप्टाचारी हो, ऐसी अनेक शिकायतें पत्यी गयी हैं।” 
अड्ीमुल्ला ने अपना थैला उठाया। आदेशपत्र जेब के हवाले किया और 
हिलसेंडन के बगले की ओर चल पडा । 


समय से पूर्व अडीमुल्ला का आगमन देखकर मेरी चकित हुई । ४ 
अडीमुल्ता ने दैला टेविल पर रखा और एक गहरी साँस खीचकर 
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कुर्सी पर बैठ गया । नौकरी से निकाले जाने के वावजूद उसके चेहरे पर 
शिकन न थी । 

मेरी ते पूछा, “खान साहब, जाज तो आप काफी जल्दी आ गये ? 

“हाँ ।” अजीमुल्ला वोला, “इत्तिफाक़ है। वैसे आने का इरादा तो 
नथा। पर*** 

“अच्छा ही हुआ ४” भेरी बोली, “आप अगर शाम को आते तो हम 
लोग न मिलते ।” 

“क्यों ? 

“हम लोग दावत में जा रहे हैं । 

“कव तक लौटियेगा ? ” 

“शायद परसों तक 

“परसों तक ? ” आश्चयंपुर्वेक अज़ीमुल्ला ने पुछा, “दावतइंगलिस्तान 
में है क्या ? 

भेरी हँसी, “नहीं ! दावत तो हिन्दुस्तान में ही है। विदूर में ** “आप 
चुलियेगा ? ” 

“मैं कैसे चल सकता हूँ ? बिना आमंत्रण ? ” 

/बिना आमंत्रण क्यों ? आप हमारे साथ हैं और हम सद का जामंत्रण 
है। आपके पास समय न हो, यह वात दूसरी है ।” 

“नहीं-नहीं, समय तो है ।” 

“फिर चलिये न | ” मेरी ने इस तरह कहा कि वहु इनकार न कर 
स॒का। फिर भी घर पर सन्देशा भेजने के लिए उसने समय चाहा । मेरी ने 
किसी नौकर के जरिए गफूरी वेगम के पास सन्देशा भिजवा दिया । 


शाम को वे सब विद्र में थे । रास्ते में अज़ीमुल्ला ने मेरी से दावतदार का 
नाम पूछ लिया था और यह जानकर खुश था कि वह पेशवा के यहाँ दावत 
में पहुंच रहा है। परिचय का उसे लोभ था ! 
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दावत की शानदार व्यवस्था थी। अधिवतर अग्रेज़ अफसर अपने 
परिवारों सहित आये थे । अजीमुल्ला ने देखा कि पेशवा उनका बहुत 
उत्साहपूर्वक स्वागत कर रहा था। अनेक मेहमान दावत के तत्काल बाद 
हो रवाना हो गये । जाते समय पेशवा ने उन्हे कीमती आभूषण और दुशाले 
मेंद किये। अद्ीमुल्ला को लगा, जैसे पेशवा बहुत बंधा हुआ है। कुछ 
मेहमान बिटूर के ही थे, वे भी जहाँ-तहाँ चले गये । कलेक्टर हिलसंडन ने 
भी जाना चाहा था, पर पेशवा ने नहीं जाने दिया । 

प्रातः नाश्ते के समय पेशवा ने हिलर्संडन से काम की बात शुरू की । 
सात्या, मोरोपत और वाला साहव के अतिरिक्त अज्ीमुल्ला भी था। 

नाना ने बात प्रारम्भ करने से पूर्व अज्ीमुल्ला की ओर देखा। 
अडीमुल्ला ने स्थिति समझी । शिष्टाचारपूर्वक बोला, “मैं वाहर चला 
जाता हूँ।” यह उठते लगा किन्तु कलेक्टर हिलसंडन ने उसे बिठा लिया। 
नप्न स्वर में नाना से वहा, “श्रीमत पेशवा हिंचकिचाएँ नहीं। खान 
साहब मेरी के अध्यापक हैं। सच्चे और विश्वासपात्र हैं ।” 

पेशवा आश्वस्त हो गया। वाला साहब, तात्या और भोरोपत की 
दृष्टि अशीमुस्ला के चेहरे पर जा ठहरी । 

पेशवा ने बहा, “सान साहव, मैं आप पर विश्वास करता हूं।” फिर 
उमने हिलसंडन से चर्चा की । पेंगन का जिक्र निक्‍ला। एक थार ओर 
छिफारिग करने थी दरस्वास्त की। मोहरवाली घटना और कम्पनी के 
आदेश सुनाकर उसने कम्पनी के रवँये पर खेद व्यक्त किया। अडीमुल्ला 
चुपचाप सुनता रहा | बीच में कुछ नही घोला | सम्पूर्ण बातचीत के बाद 
हिलमेंडन ने पेशवा को आश्वस्त किया कि वह गवर्नर जनरल को पत्र 
लिसकर न्याय दिलवाने नी घेप्टा करेगा । कलेक्टर ने स्वीवार किया कि 
वैशवा के साथ अन्याय हुआ है। 

जब राजनीतिक चर्चा बन्द ही गयी तब अजी मुल्ता बोला, “श्रीमन्त 
देशवा से एक निवेदन करो?” और बिना स्वीकृति की प्रतीक्षा विये उगते 
कहा, "क्षमा चाहता हूँ। श्रीमन्त की एक बड़ी कमयोरी है ।” 
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वाला साहव की भैँवें चढ़ गयीं ॥ उसे एक साधारण शिक्षक का इस 
तरह बोलना पसन्द नहीं आया था । नाना शान्त रहा | हिलसंडन को भी 
उसका दुस्साहस खला। तात्या ने कठोर स्वर में पूछा, “क्या 4 

“क्रोध न कीजिए ।” अजीमुल्ला ने सभी के चेहरों पर हुए भाव- 
परिवर्तन को समझा । गम्भीर स्वर में कहा, “श्रीमंत विश्वास करने में 
बहुत शी ध्रता करते हैं ।* 

मोरोपंत हँस । उसके विचार से बड़ी साधारण बात उस शिक्षक ने 
बहुत असाधारण तरीके से कही थी । 

“हँसिए मत ।” अज़ीमुल्ला उतने ही गम्भीर स्वर में वोला, साधारण 
से परिचय पर विश्वास कर लेना कमजोरी ही है ।” 

सव पुनः गम्भीर हो गए। 

मोरोपंत' और नाना ने महसूस किया कि वह शिक्षक साधारण नहीं 
है। मेरी ने सभी के चेहरे देखे | उसे विश्वास था कि अजीमुल्ला प्रभाव- 
शाली हैं। यह जानकर उसे प्रसन्‍्तता हुई कि उसका विचार गलत 
नहीं है । 

अजीमुल्ला ने कहा, “मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उसे श्रीमन्‍्त अशिष्टता 
न समझें । राजकाज के मामले जटिल होते हैं और राजनीति में विश्वास 
सबसे ज्यादा कीमती चीज़ है । किसी भी आदमी को अपना अमूल्य विश्वास 
बहुत सोच-समझकर सौंपा जाता है और तभी उसके सामने अपनी शक्ति 
या कमज़ोरी के बहुमूल्य रहस्य खोले जाते हैं, किन्तु श्रीमन्‍्त बड़ी लापर- 
वाही से किसी को भी विश्वास सौंप देते हैं। विश्वास कभी दूसरों की 
सिफारिश और वेकालत के आधार पर नहीं किया जा सकता । उसके लिए 
पहले परख को जरूरत होती है ।” 

सभी गम्भीरतापूर्वक अज़ीमुल्ला की वातसुने गए । हिलसेडन ने स्वयं 
को गौरवान्वित अनुभव किया कि वह सही आदमी अपले साथ लाया है। 
चन्दन का पेड़ स्वयं से लिपटी हुई अगुणकारी बेल में भी सुगन्धि भरता 


है । 
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अजीमुह्ला ने उदाहरण देकर अपने विचार की पुष्टि की,“मैं अध्यापक 
है। गन्दी बस्ती के एक कच्चे मकान मे रहकर ढेस्से संघर्षों से जूझते हुए 
मैंने अध्ययन किया है। इसके बावजूद मैं सिर्फ अध्यापक ही हूँ। श्रीमन्त 
बेशवा बहादुर के सामने मेरा आना, इस तरह बैठना और एक महान शक्ति 
में बात करना महज एक इत्तिफाक है | हितसंडन महोदवने मेरासाधारण- 
सा परिचय देकर मेरे प्रति विश्वास की सिफारिश की और श्रीमन्त ने 
अपतशी प्र विश्वास कर लिया । राजकाज के महत्त्वपूर्ण मामले निस्सकोच 
प्रकट कर दिए***क्षमा करें, श्रीमन्‍्त | मुझे यह अच्छा नही लगा और जो 
बात मु अच्छी नही लगती, मैं कह देता हूं। पचा नहीं सकता ।” बात 
समाप्त कर उसने क्रमबार हिलमंडन, पेशवा, तात्या, मोरोपत और वाला 
साहव के चेहरे देखे । वे सब पूर्ववत्‌ चुप और गम्भीर थे । 
अजीमुल्ला ने नम्न स्वर में कहा, “मु लगता है जैसे थ्रीमन्त पेशवा 
को मेरी बातें सीमा से वढी हुई लगी हैं, अथवा मेरा इस तरह बोलना उन्हें 
अभिष्दता लग रहा है। यदि ऐसा है तो में अपनी बातो के लिए क्षमा- 
प्रार्थी हूं ।” उसने अपने चेहरे पर दीनता प्रकट की । 
“नहीं ! नहीं ! हमे आपकी कोई वात बुरी नही लगी।” पेशवा ने 
महा, “आपने जो महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए, उनके लिए धन्यवाद | 
तात्या ने अज़ीमुल्ला से पूछा, “सम्मवत्ः आप पहलो वार विदूर 
बाए हैं?” 
नहा" 
“आईये, आपको श्रीमन्त पेशवा का महल दिखाए ।” तात्या ने 
प्रस्ताव किया । 
“जरूर ।” अजीमुल्ला मुमकराकर उठा। तात्या उसे महल दिखाने 
सगा | मोरोप॑त और मेरी भी उसके साथ चले गये । 
नाना साहद ने एकात पाकर हिलसंडन से पुछा, “इस अध्यापक का 
बया नाम बताया था आपने 2” 


“अडीमुल्ना सान ।” कल्लेकटर ने विशेषणयुक्त जानकारी दी,“अग्रेजी, 
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फ्रेंच, उदू , हिन्दी सभी का अधिकारी विद्वान है।* ह 
नाना प्रसन्‍न हुआ | एक क्षण विचार करने के वाद उसने प्रस्ताव 
रखा, "हमें भी एक ऐसे ही आदमी की आवश्यकता है। अकसर राज-काज 
में विदेशी भापाओं का काम आ जाता है । ऐसे मौकों पर हमारे विचार 
से खान उपयुक्त रहेंगे । वे नीतिज् भी हैं। यदि आप इनसे कह सकें और 
इन्हें स्वीकार हो तो ये हमारे साथ रह सकते हैं।” 
“मैं जरूर कहूँगा । मेरे विचार से खान को कोई एतराज नहीं होगा। | 
“यहीं पूछ लीजिएगा।” नाना ने कहा । 
तात्या महल दिखाकर अज़ीमुल्ला को वापस लाया। 


कलक्टर हिलसंडन ने पेशवा के सामने ही पूछ लिया, “खानसाहब ! 
श्लरीमन्‍्त पेशवा बहादुर आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। कानपुर 
छोड़िएगा ?” 

अज़ीमुल्ला आश्चर्यचकित ! उससे कभी नाना और कभी अंग्रेज 
कलेबटर का चेहरा देखा । 

बाला साहव ने विश्वास दिलाया,“आपको कोई असुविधा नहीं होगी । 
श्रीमन्‍्त पेशवा बहादुर के दरवार में विद्वानों के लिए सदा स्थान हैं ।” 

अंधा क्‍या चाहे दो आँखें ! अजीमुल्ला ने झुककर नाना को प्रणाम 
किया। बोला, “श्रीमन्‍्त पेशवा वहादुर की आज्ञा की अवहेलना कोई 
हिन्दुस्तानी करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता ।” 

उत्तर पेशवा को रुचा | मुसकरा दिया। तीसरे दिन कलेक्टर हिलर्स- 
डन, अज्ीमुल्ला और मेरी के साथ बिद्‌र से लौटे, पर साथ में पेशवा के 
पाँच निजी सिपाही, एक खाली गाड़ी और बस्घी भी थी, जिसे अजीमुल्ला 
की माँ को कानपुर से विदृर लाने के लिए पेशवा की ओर से भेजा गया 
था। 

पेशवा के दरबार में तात्या, -मोरोप॑त, बाला साहव और राव साहब 
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के बाद पाँचवाँ स्थान अजोमुल्ला को मिला । 


८ 


मुँगी अज्ीमुल्ला को व्रिगेडियर ने भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से 
निराल दिया। 

सिपाहियों मे कानाफूसी होने लगो | एकमत सभी का विचार था कि 
अजीमुल्ला रिश्वतसोर नही हो सकता। ब्रिगेडियर के आफिस में तैनात 
एक देशी मिपाही ने छप्पनवी फ्रौज के मूवेदार गगादीन वो समाचार 
दिया कि मुझी ने रिश्वत मही ली थी। आरोप गलत है। रात के समय 
तरेपनवी देगी सेना के सूवेदार दलभजनमिट के शमरे में बैठक हुई। देगी 
रिसालो के विश्वा सपात्र हिन्दुस्तानी सिपाहियों को टीकामिह ने बैरक के 
आसपास तैनाते किया, “सावधान रहना । कोई फिरगी अफसर था 
सिपाही इधर न आने पाए।/ 

एक बैठक में कानपुर के देशी रिसालों के लगभग सभी हिन्दुस्तानी 
अधिरारी एकत्र ये | मभी के मन में धर्मं की चिन्ता थी, और अन्याय के 
प्रतिबार थी इच्छा । छप्पनवी फ्रौज का सूवेदार गगादीन,स्वय दलमजन- 
प्विह, एप्पनदी फौज का हो जमादार टीकासिह और तोपसाने गा इ४चाउँ 
मोहम्मदअली सा, जो कद का टिगना होने के कारण नन्हे नवाब के नाम 
में प्रसिद्ध पा, मौजूद थे। मोहग्मदअली कट्टर मुसलमान था और स्थय 
को सतनऊ के शाही सानदान से बताता या। 

सूवेदार गंगादीत हइलाता था। अधिडः नहीं, बभीन्‍यभी बातचीत 
में बड़ें बेमौके उसकी जवान झटव जाती । गुस्से का तेज था, पर मत का 
माफ । सभी मसपाही जानते ये कि क्षत्नित ब्रोध के बाई यह ठडा हो 
जाता है। 
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ब्रिगेडियर के आफिस में तैनात उस हिन्दुस्तानी सिपाही को गंगादीन 
बैठक में पेश किया, जिसने अज्ीमुल्ला खान पर लगे आरोप का खंडन 
र सही खबर दी थी । 
नन्हे नवाव ने नाक के पास सिकुड़न पैदा कर सिपाही से पूछा, “क्यों 
प्रयाँ, क्या बात है ? साफ़तसाफ बयान करो । 
हि हि हिन्दू है !” हकलाकर गंगादीन ने सिपाही का 
ग्रमिक परिचय दिया । 
अच्छा, अच्छा। हिन्दू ही सही |” नन्हे नवाव ने पूछा, क्या 
मामला था ? ” 

“हुजूर, मुंगीजी ने रिश्वत नहीं ली । उन पर तो जबरन ही दोप मढ़ 
दिया ब्रिगेडियर साहव ने ।”! ४ 

“कैसे ? ” टीकासिह ने पूछा । 

“ऐसे ही ।” सिपाही ने कहा, “ब्रिगेडियर साहब उन्हें नौकरी से 
लिकालना चाहते थे ।” 

“क्यों ? ” नन्हे साहब ने सवाल किया, “कोई बात तो होगी ? 

“हाँ, है न सा|व ।” वह बोला, 'म्‌ंशीजी की पेशी हुई तो ब्रिगेडियर 
साहव ने पूछा, तुम देशी अफसरों के साथ क्यों घूमते हो ? ' मुंशीजी वोले 
कि हमारी मित्रता है। ब्रिगेडियर साहव ने कहा, वे अफसर हैं। तुम 
मुंशी । तुम्हारी-उनकी कैसी मित्रता ? ” 

“फिर मु शीजी ने क्या कहा ? ” 

सिपाही ने उत्तर दिया, “मुंगीजी भी बड़े लट्ट आदमी ! उन्होंने 
कहा, “मित्रता में मुंशी और अफसरी का कैसा भेद ?! 

“फिर ?” 

“पफर क्‍या ! आप तो जानते ही हैं, फिरंगी ब्रिगेडियर साहव कैसा 
गुस्सेल है । एकदम विगड़ गया। अंग्रेज़ी गाली देने लगा। 

“मूंह नहीं दवा दिया कमबख्त का ! ” नन्हे नवाव का नवाबी खून 
ख़ौला, “मुंगीजी जैसे प्यार आदमी को गाली वकने लगा ? ज़ाहिल कहीं 
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का ! फिर क्या हुआ ? / 

/हुआ कया, सा'ब । मुशीजी भी विगडे-दिल आदमी | उन्होंने साहव 
में कहा, “गाली मत दो, सा'ब ॥ ४” 

“अच्छा किया ह 

“इस पर साहब सूब विग्द्ा होगा ?” सूवेदार दलभजनमिह ने 
पूछा । 

“आगवदधूला हो गया साहब ।” मिपाही बोला, “बहने लगा, 'गेट- 
आउट !' और जाने कंसी-कैसी अग्रेजी बोतता रहा। घोड़ी देर बाद 
उसने मृशीजी को थरखास्त बर दिया ।” 

“मैं न कहता था।**” टीकामि]ह मे कहां, “नन्हे नवाब ! मुशी बहुत 
भला आदमी था। बड़ा देशभगत । ये ब्रिगेडियर जो करें, सो कम है। 
यश नंगे आदमी है । बहुत ओछ ।/ 

“बुरा हुआ ४” नन्हे नवाय मे दुस व्यवत किया । 

“इससे भी थुरी बातें है, नवाव साहब ।” टीवामिह ने गहा, “तमाम 
खासर को ईसाई बना देना चाहता है कमदस्त | उस दिन मुझसे चन्दन 
पुछवा लिया। बाईस साल से माये पर चन्दन लगाता हैं। पहले वे अफ- 
सरो ने कभी कुछ न कहा । मगर यह सनेवी “* 

“सनकी मही है ।” दलभजन घोला, “वह मह सव-नयुछ जान-वूगकर 
करता है। एक दिन जनरल मरफी मे; साय परेड में टाड़ा था, तो 
भेरी यटासियन के उस्मान सिपाही को थोड़ी देर हो गई। मरफी साहय 
बुर्तते की तरह भौंवने खगा। बोला, “गोसी में उड़ा दूँगा, जो फिर पभी 
देर हुई ।! इसने बहा, गोली से उड़ाने की क्या छस्रत है, इसको सूभर 
बा मांस रिला देना ।” उस्माने कटकर रह सया । भला यह भी बोर्ड बात 
है [४ 

“फिरगी घ***ध*घरम विग्राइना च''“च**“” सूवेदार सगादीन 
बहना चाहता था। बड़ी कठिनाई से कह पाया, “चा- “चाही है ! 

मन्हे नवाय सोच से पष्ठ गये। जमादार वे माये से घन्दन पुरा 
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दिया ! उस्मान सिपाही को सूअर का माँस खिलाने की वात की :! ये 
तो सरासर मज़हव के खिलाफ वातें हैं 

टीकार्सिह कह रहा था, “न जाने मुंशी कहाँ घूमता होगा । अकारंथ 
उसकी 'रोटी छीनी गई ।”' 

“उसके घर का पता मालूम है किसी को ?” नन्हे नवाव ने पूछा । 

“घर तो मालूम नहीं ।” टीकार्सिह ने बतलाया, “मगर सुना है कि 
वह कलेक्टर साहव की लड़की को पढ़ाता है ।” 

“बड़ा विद्वान आदमी है, भाई !” दलमंजनसिह ने मूंशी की सरा- 
हना की, “फिरंगी की लड़की को पढ़ाना वड़ी बात है 

नन्हे नवाव ने सलाह दी, “मुंशीजी का हाल मालूम करो। बड़ी 
न्ाइन्साफी हुई हैं उनके साथ ।” 

“चही तो,” टीकासिह ने कहा, “कल जाऊँगा, कलेक्टर साहब के 
बँगले पर । मगर सुना है कि फिरंगी सिपाही वहाँ लगे रहते हैं। वेकार 
ही किसी तरह का शक-शू वहा न पड़ जाए ? ” 

“मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ।” नन्हे नवाव बोले, “कलेक्टर साहब की 
लड़की की नौकरानी मेरे मुहल्ले की ही है। शायद उससे पता चल 
जायेगा ।” 


दूसरे दिन टीकार्सिह और नन्हे नवाव परेड से निवटते ही कलेक्टर के 
यहाँ पहुँचे । नन्हे नवाव ने बँगले के फिरंगी सिपाही के जरिये नौक- 
रानी को वुलवाया | रसूलन नाम था उसका। एक-दो इधर-उधर की 
गाँव-खेड़े की बातें हुई, फिर नन्हे नवाव ने काम की बात की। पूछा, 
“मुंशी अज़ीमुल्ला बड़े साहव की लड़की को पढ़ाते हैं, कहाँ रहते हैं? 

रसूलन ने हँसकर जवाब दिया, '“विद्र में ।” 

'स्सूलन जरा हँसोड़ स्वभाव की मनमौज़ी औरत थी । नन्हे नवाव को 
लगा कि मज़ाक कर रही है। उन्होंने भी उसी तरह हँसकर कहा, “तो 
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मुनीजी विद्‌र से अलादीन के चिराग में दैंठकर यहाँ रोज पढ़ाने आते 
होगे, बयों 2” 

“उन्होंने बेदी सा'व को पढाना बन्द कर दिया है। चिराग में बैठने 
का सवाल ही नहीं है।” 

टीकासिह ने पूछा, “तुम्हे उनका घर तो मालूम होगा ? ” 

“मैंने यहा न, वह विद र में रहते हैं।" 

“मजाक मत करो, रगूलन बी ! ” नन्हे नवाय ने गम्भीरतापूर्वक 
पृष्ठा “दीक-ठीक बताओ, कहाँ रहते हैं ? हमे काम है ।// 

“मैं ठोक फह रही हैं, नवाव साहव । वे विद्‌र भे ही रहते है। क्या 
भागम है उनसे 2” 

“बस, मिलना है।” टीवासिह बोला, "उन्होंने दो रुपये उधार लिए 
थे, सो सेने हैं ।” 

“दो रपये ।” रसून जोर से हँसी । बोली, “मगर अब आपको मुगी- 
जी मिलेंगे भी ? मूल से किसी के सामने यह कहता भी नहीं। कोई नही 
मानेगा कि आपको उनसे पैसे लेने है।” 

टीवा सिह और नन्हे नवाय ने एक-दूसरे के चेहरे देये । साइचर्प । 

रगूलन ने कहा, “अब वे वड़े आदमी हो गए हैं।”' 

टीशासिह मुसकराया । “दिस होग में हो बीबी ! अभी चार रोज 
हुए उतकी नौकरी छूटी है ।” 

“बही गुलेमान का राझाना मिल गया होगा?” नन्हे नवाद ने वैसे 
ही हँसकर कहा । 

“हाँ, सुनेमान का सझाना हो मिल गया समझो ।” रसूलत ने बताया, 
“अ्रद दे पेमवा बहादुर केः शास यडोर हो गए हैं। पेशवा की वजीरी 
सुतेमान का सजाना नहीं तो और गया है, नवाव साहवे ? ” 
पू्वेबत्‌ विस्मय से एक-दूसरे के चेहरे देखे । नन्‍्दें नवाद को 
लगा जैसे रसूलन हिसी और के बारे मे कह रही है। बोला, “मैं उसके 
बारे मे बह रहा हूँ, बड़ी वी, जो बढा सुन्दर सा जवान है। सजीता-या ।" 
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“हाँ-हाँ, मैं समझती हूँ ।” प्रौढ़ रसूलन के नवाव को आश्वस्त किया 
--' वही सजीला-सा, सुन्दर जवान जिसे खान साहव कहते हैं, अब पेशवा 
बहादुर का वजीर है | 

नन्हे नवाव को अब भी अविश्वास था, पर टीकार्सिह ने विश्वास 
किया, “हो सकता है । 

वे वापस हुए। रास्ते में टीकार्सिह ने नन्हे नवाव को समझाया, 
“विद्वान आदमी है, सब कुछ हो सकता है ।” तय हुआ कि दो दिनों की 
छुट्टी लेकर बिदर चला जाये । 

दोनों ने अलग-अलग ढंग से छुट्टी ली। टीकासिह ने अपनी माँ की 
तबीयत खराब होने का वहाना कर देश जाने के लिए छुट्टी ली । नन्‍हें 
नवाब ने बड़ा जबर्दस्त वहाना किया। बोले, “मेरे भाई के साले का इन्त- 
काल हो गया है ।” 

छुट्टी स्वीकृत हुई। टीकासिह ने नन्हे नवाव से एक दिल पूर्व हैड- 
क्वार्टर छोड़ा । नन्हे नवाव दूसरे दिन रवाना हुए। जिस तरह एक दिन 
का फर्क देकर वे दोनों चले थे, उसी तरह बिठ्र पहुँचने में भी एक दिन 
का अन्तर पड़ा । 

टीकार्सिह पहले चला था । पहले पहुंचा । 

दरवार के समय वह पहुंच चुका था, किन्तु उसने इस वीच खान से 
पेंट करना उचित नहीं समझा। मित्रतापूर्ण भेंट से कहीं अधिक उसका 
स्वार्थ था। अजीमुल्ला पेशवा के यहाँ पहुंच गया है । टीकार्सिह के धर्म को 
अंग्रेज़ों की नौकरी में धक्का पहुंच रहा था। उसने सोचा, खान की सिफा- 
रिश्न से पेशवा के यहाँ नौकरी मिल सकती है। इस तरह धर्म की रक्षा भी 
'होगी और आराम भी रहेगा। 

पेशवा का दरवार समाप्त हुआ । टीकासिह ग्रामीण वेशभूपा में आया 
था। चौकीदारों ने वाहर ही रोक दिया। महल के दरवार हॉल से बाहर 
जो लोग रहते थे, उन्हीं को वह देख पा रहा था । जिन सरदारों का रहना 
भीतर महल इलाके में था, उनके दर्शन भी न हो सकते थे। दरवार समाप्त 
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हो गया किन्तु बह अद्ीमुल्ला को न देस सवा । मन मे सन्देह भी या, वहीं 
रमूलन ने गलत यवर न दे दी हो । और बह खान बी वजाय किसी और 
से जा मिले। इसीलिए बहुत सोच-समझकर पैर ढद़ाना चाहता था यह। 
दरवार बरसास्त होने के वाद भी देर तक बाहर ही रुका रहा वह। जब 
आने-जानेबालो बठ ताँता बम हुआ, तव उसने महल केः्परबोटे केः चोबदार 
सें पूछा, “सुना है कोई नये सरदार साहब दरवार में आ गए हैं?" 

“हाँ ।” उसने बताया, “बड़े रोब-मतंवे वा आदमी है। गोरे-चिटटे 
रंग बत जवान ।/ 

“उमर कितनी होगी ? 

"यही कोई अट्ठाईस-तीस की |” 

“हल है पा” 

“मय लोग 'सान साहब, खान साहव” कहते हैं। मेरे खयाल से 
मुसलमान है 

टीकासिह आश्वस्त हुआ। जरूर यह सान साटेव अड्जीमुल्ता है है। 
उसने वहा, “मैं उनसे मिलना चाहूँ तो अभी मिल सकता हूं ? 

“मुझे मालूम नही है भाई कि उनसे भेंट-मिलाई का बया जरिया है ? 
चोौषगेदार ने नम्न स्वर मे वहा ) 

“थोडी-सो तकलोफ उठा लो, भाई ! ” टीकासिह अपनी गज में उससे 
भी अधिक नम्न हो गया । 

चौबीदार ने सायवाले पहरेदार से कहा, “मैं सूद्रेदार के पास लिये 
जाता हूँ इन्हें । तुम ज़रा सथाल रसना ।” फ़िर बिना उसके उत्तर वी 
प्रतीक्षा विये, वह टीकार्सिह को साथ लेकर महल के परकोटे में प्रवेश कर 
गया। 

परवोटे के अन्दर दायी ओर दरवार हॉल के पास पेशवा वो फौज के 
सूदेदार ज्वालाप्रमाद की बैठक थी। टीकासिह को सिपाही के साथ 
चलते हुए बरोव आधा फर्लोग का चवररदार रास्ता तथ करना पड़ा। 
परवोटा काफी मज़बूत बना हुआ था। दीचोवीच पेशवा का महल | इधर- 
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उधर, छोटे-बड़े सरदारों, उसके निजी सेवकों और अधिकारियों की स्थिति 
और पद के अनुरूप छोटे-बड़े मकान थे। टीका्सिह इधर-उधर दृष्टि घुमा- 
फिराकर सव-कुछ देखता गया। पेशवा की शान अब भी कम न थी। 
टीकासिंह ने तीन अच्छी तोपें एक ओर रखी देखीं । महल के इरदे-गिर्द 
खूबसूरत वगीचा भी था जिसमें खुशबूदार फूल और दवेलें थीं। बगीचे के 
बीचवाला रास्ता पार कर, टीकार्सिह सूवेदार ज्वालाप्रसाद की वैठक तक 
पहुंचा | दरवाज़े पर खड़े प्रहरी के जरिये, टीकार्सिह के साथ आये सैनिक 
में सूचना भिजवायी । थोड़ी देर बाद प्रवेश की आज्ञा मिली। टीकार्सिह 
भीतर पहुंचा । 

सूवेदार ज्वालाप्रसाद उसी की तरह लम्बे-चौड़े डीलडौल का आदमी 
था। वह मराठाई सैनिक वेशभूषा में बड़ी चुस्ती के साथ बैठा हुआ था । 
उसकी आँखें बड़ी-वड़ी थीं और चेहरे पर दृढ़ता । 

टीकासिह ने उसके सामने पढुँचते ही अभिवादन किया। 

“क्या है ? ” भारी स्वर में ज्वालाप्रसाद ने प्रश्त॒ किया । 

“मुझे खान साहब से मिलना है, हुजूर ।” टीकार्सिह ने अपना असली 
परिचय नहीं दिया, “कानपुर में मैं उनके पड़ोस में रहता था ।” 

ज्वालाप्रसाद ने एक वार बड़ी तीखी, कुरेदती हुई दृष्टि से टीकार्सिह 
को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर सिपाही को आदेश दिया, “खान साहब 
के पास पहुंचा दो ! ” 

टीकासिंह ने दुबारा प्रणाम किया और सिपाही के साथ बाहर आ 
गया। महल के दायीं ओर बंगले के वरामदे में वैठाकर सिपाही चला 
गया, “यहाँ प्रतीक्षा करो, खान साहव अभी आ जायेंगे ।” 

टीकासिह बाहर ही एक कुर्सी पर वैठा रहा। उसे यह जानकर 
आश्चर्य हुआ कि कम्पनी की अपेक्षा पेशवा के यहाँ कड़ा अनुशासन है। 
उसने पहचाना कि पेशवाई शान जिन्दा है, लगातार प्रहारों के वावजूद 
इस उजड़े हुए वैभव में भी उसे बड़ा जीवन दीख रहा था। टीकार्सिह को 
अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ देर बाद ही अज़ीमुल्ला खाँ बाहर 
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आया । टीकामसिह ने देखा तो आश्चर्यपूर्वक देसता ही रह गया। भरोसा 
नहीं हो रहा घा, यह वही अडीमुल्ला है, जो द्विगेडियर का मुशी था और 
मोटे देशी कपड़े पहने हुए घरामदे में बैठा हुआ तिपाई पर कसम घिसा 
करता था ! 


जडीमुल्ता के साय एक ठिगने कद बा ग्० वदनवाला आदमी था, 
जिमके गोल चेहरे पर दृढ़ता थी ! उसकी नुकीली मूँछें इठी हुई थी और 
सिर पर फ्रासीसी सैनिक टोप था। चूंकि वह मराठा सैनिक वेशभूषा में 
था, अत. टीकासिहू को यह अनुमान करते देर न लगी छि वह पेशवा के 
यहाँ ही कोई बड़ा सैंतिक अधिकररी है। 

आश्चयं में डूबा हुआ टीकासिह अपने स्थान से उठकर उते दोनों को 
सम्मान देना भी भूल गया । उसकी दृष्टि खान पर टिको रही, जिसमे वहू 
आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा था। अडीमुल्ला महीन सफ़ेद वपड़े 
मा लम्बा मराठाई अगरसा पहने हुए था, जिसके गले और वाँहों पर सोने- 
बोदी का थारीक काम था। उसकी अंग्रुतियों में बेशरोमती हीरे-जवा- 
हितों की भेंगूठियाँ थी और गले में कीमती हार । टीकासिंह की इच्छा 
हुई, एक थार चीसकर कहे, 'यह वह अजीमुल्ता नहीं है, जिसे गम्पनी 
सरकार के फ़ौजी आफिस पर उसने डॉटना घाहा था। 

मुसकराते हुए अज्ीमुल्ला ने पूछा, “कहिए टीडासिहजी, बसे आना 
हुआ ? ” उसने अपनी आदत के अनुसार चुटकी लो, “आज तो मैंने आपका 
अपमान किया नहीं है। 

जमादार टीवासिह अचकचाकर अपने स्थान से उठ सडा हुआ। उसमे 
अपनी ह्थिति का भात हुआ। कम्पनी के जमादार और पेझदा के दीवान 
में उमीन-आसमान का अन्तर है। बुछ संकोचपूरवंर उसने धुगवर अभि 


वादन किया। लि 


“बैठिए।" अड्ोमुल्ता मे स्वर बैठे हुए कहा । सावदाता व्यक्ति भी 
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उसके पास ही बैठा | टीकार्सिह कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा 
था। खान ने अपने साथवाले व्यक्ति को उसका परिचय दिया, “जमादार 
टीकासिंह हैं ये । कम्पनी के छप्पनवें देशी रिसाले के जमादार।' ! फिर 
उसने टीकार्सिह को परिचय दिया, “'तात्या साहव । श्रीमंत पेशवा बहा- 
दुर के प्रधान सेनापति ।” 

टीकासिह को अपने स्थान से दोवारा उठना पड़ा। प्रणाम किया। 
बैठ गया । 

मुसकराकर तात्या ने उसका: अभिवादन स्वीकार किया, किन्तु यह 
मुसकान बड़ी औपचारिक थी । ज़रा उभरी और चेहरे पर वही फौलादी- 
पन फिर आ गया । टीकार्सिह ने अनुभव किया कि तात्या को उससे मिल- 
कर कोई विश्येप हएष नहीं हुआ है । 

खान ने पूछा, “अन्य मित्रों के क्या हाल हैं ? सूबेदार दलभंजनर्सिह, 
गंगादीन, नन्हे नवाव, सब कुशलपूवेक हैं न ? 

टीकासिह को तात्या के सामने अपना रहस्य खुलना कुछ अच्छा नहीं 
लगा था। बड़ी ढीलेपन के साथ बोला, “हाँ, सब ठीक ही हैं ।' 

“आप जिस लुजलूुजेपन से वात कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि कुछ 
भी ठीक नहीं है। ब्रिगेडियर से कैसे सम्बन्ध हैं आप लोगों के ? 

“ठीक ही हैं ।'' 

अजीमुल्ला तुरन्त ही स्थिति समझ गया। टीकार्सिहु कुछ कहना 
चाहता है, पर तात्याकी उपस्थिति में उसे संकोच है । हँसकर बोला, "स्पष्ट 
कहिए, तात्या साहब से छिपाव की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्‍्त पेशवा 
वहादुर और फिरंगियों की मैत्री का तात्या साहव से कोई सम्बन्ध नहीं 
है।” 

टीकार्सिह ने एक तीखी दृष्टि तात्या के चेहरे पर फेंकी । लगा जैसे 
उसके होंठों के पास मुसकान की एक लकीर खिंच गई है । 

अजीमुल्ला ने कहा, “मन की बात तो एक दीमारी होती है। उसे इस 
तरह मत दवाइये कि भीतर ही आपको घोंट डाले । चुपचाप बीमारी वर्दाश्त 
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करने रहना मृत्यु को आमन्वण देना है ।” 

टीका के मन में तात्या के प्रति अब भी संकोच था ६ पेशवा और 
अग्रेज़ों की मैत्री देश-भर की जानी-पहचानी वात थी और पेशवा के सेना- 
पति के सामने अंग्रेजों की किसी भी तरह की आलोचना उसके लिए खतर- 
नाक थी। 

तात्या चुप या । 

अज्ञीमुल्ला बोता, “जमादार साहय, मेरे खयाल से सव आपकी ह्ठी 
तरह पुट रहे हैं।" उसने एक यार तात्या को देखा, फिर कहा,'वया आपका 
विचार है वि जिन देशी राजाओं, मदावों या जमीदारों से फिरग्रियों की 
मित्रता है, उनके मन में घुटन नहीं है ? यह घुटत और आग उनके मन में 
भी है, पर सत्ता और मैन्य शत उनके पास नहीं है। लाचार वे चुप हैं, 
मिर शुदाए हुए हैं। फिरग्रियो के मित्र हैं और मित्रता निवाहते रहते हैं ।'” 

टीवामिंह बोला, “देशी राजा दवे हैं तो यह इनके भाग्य की वात है ।'” 

"भाग्य की वात हैं! ' तात्या ने आश्चयंपूर्वेक पूछा, “आप सिपाही 
होगर ऐसा भहनते है ? 

टीकासिह को लगा जैसे वह ठिगने कद का भारी बदन वाला आदमी 
वेशभूषा से ही नही, स्वर से भी पूरो तरह सिपाही है। 

तात्या कह रहा था, “सिपाही को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए।” 
उम्की आवाज में जोश था -- “भाग्यवादी वे लोग होते है,बमादार साहब, 
जिनके हाथो में शक्ति और हृदय में धड़कन नही होती। भाग्य की दुहाई 
दे दिया करते हैं, जिनके शरीर मेरक्तका दौरा नही होता और जो जीवित 
होते हुए भी मृत होते हैं। एक सिपाही होकर भाग्य की दुह्मई देता और 
अन्याय के सामने सिर झुकाते जाना तथा अपनी सातृभूमि को पराधीन देख- 
द्र्भी जिन्दा रहना, भसार के सबसे बड़े अपराध हैं ।” बात पूरी करते- 
इरते उसके स्वर में उत्तेजना आ गई थी । 

टौगासिह को तात्या को सारी बात में स्वय के श्रति धिक्‍क्रार का 
अनु्द दुआ । उसे लगा जैसे तात्या आवश्यकता से अधिक साहसी है। 
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और इतने अधिक साहसी व्यक्तियों को वह दम्भी मानता है। चिढ़कर 
चोला, “मगर तात्या साहव ! साहस और शक्ति के वावजूद भाग्य का 
अस्तित्व है। हमारे देश की पराधीनता भाग्य ही है! और भी वातें हैं, जहां 
हमें भाग्य का अस्तित्व मानना पड़ता है। अच्छा वक्‍ता या वकील हर 
सच्चाई को झुठला सकता है, क्योंकि साधारण जन की अपेक्षा उसके पास 
तक॑ के तरीके अच्छे होते हैं ।*' 
तात्या उत्तर देना चाहता था,पर बीच में ही अजीमुल्ला बोला,'मिरा 
खयाल है, टीकार्सिह जी! तात्या साहव की बात आपको पसनन्‍्दनहीं आयी ! ” 
उसने टीकासिह और तात्या दोनों के स्वरों की उग्रता अनुभव की थी। 
भय लगा कि कहीं वे सूक्ष्म परिचय में ही एक-दूसरे को गलत न समझ लें । 
“तात्या साहब शरीर और मन दोनों से ही पूरी तरह सैनिक हैं। वे हर 
विपय को पराक्रम और शौर्य से तोलने के आदी हैं। आवाज में भी आपने 
उनका यह स्वभाव-ग्रुण समझा होगा ! विश्वास रखिये, जमादार साहब ! 
तात्या सच्चे मित्र, श्रेष्ठ सैनिक और पूर्ण आस्तिक हैं। भाग्य में वे भी 
विश्वास रखते हैं। अन्तर इतना ही है कि उनके साहस और भाग्य की 
तौल उन्‍नीस-बीस हो गई है ।” 
तात्या ने इस बीच स्वयं पर काबू कर लिया था। टीकार्सिह का 

चेहरा देखा तो उसने भी अनुभव किया, जैसे तात्या की बात उसे रुची 
नहीं थी | आवाज़ में मिठास न होने की अपनी कमजोरी का उसे अहसास 
हुआ। यह पहला अवसर नहीं था, जब ऐसा हुआ। इसके पूर्व भी उसके 
ऐसे ही अक्खड़ स्वभाव ने अनेक मित्र और शुभचिन्तक खो दिए थे या 
सम्बन्धों में कटुतापैदा कर दी थी। उसने भूल-सुधार किया। स्वर में 
मधुरता लाने का असफल-सा प्रयास करते हुए कहा, “मेरा यह अभिप्राय 
कदापि नहीं था कि आपके स्वाभिमान को कोई ८ैस पट चे | मैं केवल यही 
कहना चाहता था कि स॑ निक को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। मेरी यह 
भी निश्चित धारणा है कि हमारे देश की पराधीनता का कारण भाग्य नहीं 
आपसी फूट, निम्न कोटि की स्वार्थपरता तथा आवश्यकता से अधिक 
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भाग्यवादी होकर पराक्रम-शक्ति भे कमजोर हो जाना ही है ।” 

टीकासिह को उसकी वात खली अवश्य थी, विन्तु उस सीमा तक नहीं 
ऐजितनी गम्भीरता के साथ अजीमुल्ला और तात्या ने अनुभव किया। 
शिप्टतापूर्वक उसने कहा, “वचारिक मतभेद कई तरह के हो सवते हैं। 
मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी ।” 

अडीमुल्ला ने विपय-परिवर्तन किया, “इस वार्तालाप ने आपके 
परेचय जो बहुत स्पष्टता दी है और शायददोनो को एक-दूसरे पर विश्वास 
दिलाना अव धैष नहीं रहा ।” उसने टीका सिह के सामने पुराना प्रश्न रख 
दिया, “कानपुर के हाल सुनाइएं। ब्रिगेडियर और देशी सिपाहियों के 
बीच या स्थिति है ?” 

“इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ।” तात्या की ओर से टीका्सिह 
निश्चित हो चुका था, “ब्रिगेडियर का व्यवहार सहनशक्ति से वाहर हो 
गया है। हिन्दू और मुसलमान मिपाहियों में गहरा असंतोष है । द्विगेडियर 
धामिक मामलों में आड़े आता रहता है। भाषको तो मालूम ही है उसने 
मेरा घन्दत पुछवा लिया था। बाद में भी अनेक हिन्दू सिपाहियों के साय 
ऐसा ही हुआ मैं चाहता है कि फिरंगियों की नोकरी ही छोड़ दूँ। यदि 
आप सहायता करें तो मैं श्रीमत पेशवा संरकार की सेवा में अपना सारा 
जीवन दे सकता हूँ।" 

तात्पा ने अड्ीमुल्ला बी ओर देसा-- टीकासिह के प्रस्ताव पर क्या 
मोच रहा है वह ? 

टीवामिह बोला, “मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि श्रीम॑त पेशवा 
बहादुर के प्रति पूर्णत. वफादार स्हूंगा। मैं फिरंगियों की जमादारी छोड़- 
कर श्रीमंत वी सिपाहीगीरी करने को तंथार हूं। क्योकि यहाँ मेरे धर्म 
डा अपमान नहों होगा।” 

तात्या बोला, “आप विश्वास रखें। श्रीमंत पेशवा के यहाँ आपके 
साथ कभी अन्याय नहीं होगा । आप फिरंगी रिसाले में जमादार हैं, यहाँ 
प्रो जमादार हो रहेंगे । हमे आपरी वफादारी पर सन्देह नहीं है। जब 
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चाहे, श्रीमंत पेशवा बहादुर की सेवा में आ सकते हैं ।' 

टीकासिह अभार-प्रदर्शन करना ही चाहता था, तभी अज़ीमुल्ला वोल 
उठा, “आप श्रीमंत पेशवा के पास आकर सेवा करना चाहते हैं, पर 
हमारी इच्छा है कि आप वहीं रहकर उनकी सेवा करें।” 

टीका्सिह ने आश्चयपूर्वक अज़ीमुल्ला का चेहरा देखा--क्या कहना 
चाहता है वह ? 

अजीमुल्ला ने कहा, “फिरंगियों के पास रहकर आप श्रीमंत पेशवा 
बहादुर की अधिक मूल्यवान सेवा कर सकेंगे।” एक रहस्यपूर्ण दृष्टि 
तात्या के चेहरे पर फेंककर उसने अपनी बात पुरी की, “अपने पद पर 
रहकर प्रयत्त कीजिए कि अपने साथियों के मन में सोयी हुई देश-प्रेम की 
भावना जगे, पराधीनता के प्रति घृणा प॑ दा हो, स्वाभिमान पुनरुज्जीवित 
हो । यह भी पेशवा बहादुर की ही सेवा होगी ।” 

टीकास्सिह कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। 

अजीमुल्ला ने अपना स्थान छोड़ दिया, “फिलहाल आपके ठहरने की 
व्यवस्था करवाते हैं, बातें बाद में होंगी ।” 

दूसरे दिन नन्हे नवाब भी बिदूर आ पटुचे । 


हि 


कम्पनी सरकार का दूसरा खरीता पेशवा के पास पहुंचा । 

कमिएनर ने पढ़कर सुनाया । पेशवा के उस पत्र का उत्तर था, जिसमें 
बंद की गई पेंशन जारी करने के लिए कहा गया था। नाना को कलेक्टर 
हिलर्सडन और अंग्रेज़ों की मित्रता पर बहुत भरोसा था, पर सब व्यर्थ 
रहा। मन को बड़ी टेस लगी । इस खरीते के द्वारा गवर्नर जनरल ने उसकी 
अपीलें नामंजूर करके पूर्व-निर्णय को ही उचित ठहराया था और मोहर 


फौलाद गा आदमी ६५ 


के उपयोग पर भी उसने अपना आदेश वहाल रखा या। 

विद्वूर और कानपुर स्थित नाना के आश्चितों में घबराहट पैदा हो 
गई। पेशवा वी पेंशन से उन सबके जीवन व्धे हुए ये । 

बाला साहव और अज्ञोमुल्ला को साथ लेकर नाना कानपुर पहुँचा । 
हिलसंदन से उनसे भेंट की । उसकी सलाह थी कि लन्दन मे प्रिदो कौंसिल 
में अपील की जाय । इ्स अन्तिम रास्ते को भी पेशवा ने चुपचाप स्वीकार 
कर लिया और विदृर लौट आया । अजीमुल्ला और बाला साहव कानपुर 
प्र ही र्क गए। 

उन दिनो कानपुर के मुस्लिम क्षेत्रों मे बडी घामिक हलचल थी। 
शुछ दितो से शहर में कोई मोलवी आया हुआ था और हर मस्जिद में 
उमके भाषण चल रहे ये । इन भाषणों में हजारों की सख्या में मुस्लिम 
एकत्र होते | अजीमुल्ता ने बहुत चर्चा सुनी तो वाला साहब को साथ लेकर 
रुक गया । नन्हे नवाब से उसे मौलवी के बारे में विस्तृत जानकारी मिली 
थी। 

मौलवी का पूरा नाम था, अहमदुल्लाह शाह। वह नवाब अवध का 
ताल्लुवेदार था । फंजावाद जिले के पाँच बड़े गाँव उसकी जमीदारी में थे। 
नवाब की निध्धियता के परिणामस्वरूप जब से कम्पनी सरकार का 
दमनचक्र अवध के जमीदारो पर प्रारम्भ हुआ तब में मोलवी अहमदुल्लाह 
सारे देग, विशेषफ़र अवध और उत्तर प्रदेश के छोटे-बढे नगरों में घूम- 
घूमकर इस्लाम पर व्याख्यान दे रहा था। उसके व्याख्यान इतने प्रभाव 
शाती होते थे कि जनता हजारों की भोइ में एक्न्र होकर उन्हे सुनती 
पी और मन पर गहरा प्रभाव लेती थी । 

नन्हे नवाव के साथ अद्भीमुल्ला और वालासाहव ने भी उसका भाषण 
सुना। सत्तर वर्ष का बृद्ा मौलदी शरीर से गठीला और चुस्त था। इतनी 
आयु हो जाने पर भी न तो उसे चश्मे की ज़रूरत पड़ी थी, न चलने-फिरने 
प्रेसकड़ी घा सहारा लेना पडता घा ) उसके सिर और दाढ़ी के वाल सन- 
जैसे श्वेत ये। पलकों पर भी सफेदी आने लगी थी। पहली भेंट में हो 


६६ फौलाद का आदमी 


अजीमुल्ला भाप गया कि मौलवी अहमदुललाह के व्याख्यानों का उदंश्य 
इस्लाम का प्रचार-भर नहीं है । 

व्याख्यान के वाद भेंट हुई। अपने परिचय के पश्चात्‌ अजीमुल्ला ने 
वाला साहव का परिवय दिया । बूढ़े मौलवी के चेहरे पर व्यंग्य की गहरी 
मुस्कान उभर आयी । बोला, “मैं समझ गया। आप लोग उन्हीं पेशवा 
बहादुर के आदमी हैं न, जिनकी पेंशन, ओहदा, गद्टी, खजाना सभी कुछ 
फिरंगियों ने छीव लिया है और जो अब भी फिरंगियों के हुजूर में एक 
शौहरपरस्त औरत की तरह वफादार हैं ? ” 

बाला साहव को बुरा लगा। माथे पर सिलवटे डालकर चुप रह 
जाना पड़ा | उत्तर क्या दे ? मौलवी ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा है ! 

“जी ! ” अज़ीमुल्ला ने उतनी ही शैतानी के साथ उत्तर दिया, “पर 
जनाव यह जानते ही होंगे कि नालायक शौहर छोड़ देने का भी हमारे यहाँ 
दस्तूर है । औरत खुदा ने अजीव चीज़ बनाई है। उसे समझसे में कभी- 
कभी खुद अल्लाह भी नाकामयाव हुआ है । फिर कोई आदमी, भले वह 
कोई मौलवी ही क्‍यों न हो, क्या मजाल कि उसे सही समझने का दावा 
करे ! ” 

मौलवी ने अजीमुल्ला को देखा, कुछ पैनी दृष्टि से । उसने अनुभव 
किया जैसे सामने वाला आदमी व्याख्यान का साधारण श्रोता नहीं, अपितु 
व्याख्याता ही है । 

बाला साहव खुश था। अज़ीमुल्ला ने अच्छा चुभताहुआ उत्तर दिया । 
कमबख्त मौलवी | पेशवा वहादुर को शौहरपरस्त औरत कहता है ? 

अजीमुल्ला ने कहा, “उस वफादार औरत ने वहुत शौहरपरस्ती की, 
मगर शौहर की नालाकियों में कोई फर्क नहीं पड़ा । आपका क्‍या खयाल है, 
अगर वह उस शौहर को तलाक दे दे ? ” 

मौलवी इस तरह हार माननेवाला नहीं था । उसने फिर चुटकी ली, 
“यह उस औरत और उसके शौहर के बीच का मामला है | इसमें हम या 
आप क्‍या कर सकते हैं ? हमारी और आपकी सलाह का क्या मतलब ? ” 
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“यू समझिये जनाव, कि मैं इस मामले में कुछ नहीं हूँ, मगर एक 
मौलवी सद कुछ है, जिसे अल्लाहताला ने निकाह पढ़वाने और तुड़वाने 
दोनों की ही ताकतें बड्यी हैं।” 

इस थार मौलवी चुप हुआ। 

अजीमृल्ला ने कहा, “जनावआला, आपनी तकरीर मैंने सुनी है। वह 
मजहूवी नही है, सिर्फ सियासती है। विस तरह आप उसका हृस्तेमात 
बरना चाहते हैं, यह आप हमसे बेहतर ही समझते हैं ।” 

मौलयी चुप रहा, पर सर्मंक । 

अशीमुल्ता कहता गया, "हम चाहते हैं कि आपके उस नेक बाम में 
हमारा भी कुछ हिस्सा रहे ।! 

मौलवी की तोसी दृष्टि क_्रमवार नस्फ्रे नवाब और बाला साहव के 
चेहरों में पूमतो हुई अजीमुल्ला के चेहरे पर आ ठदरी । 

अडीमुल्ला ने बात स्पष्ट की, ” आप यह जानते हो हैं कि श्रीमत वेशवा 
बहादुर के माप भी वही अन्याय हुआ है जो बादशाह बहादुरभाह, रानी 
सद्ष्मोयाई या नागपुर के मोसलो के साथ हुआ है । फिरमी हमारी धरती 
और राज ही नहीं छीन रहे हैं वल्कि हमार मजहव में भी दरसल बर रहे 
हूँ | पंजाब, विहार और दक्षिण के तमाम हिस्सों से ईसाई संदरसे सोले गए 
हैं, जहाँ हिन्दुस्तानियों को ईसाई मजह़ब मो तालीम दी जाती है। ईसाई 
हो जाते पर ऊचे ओटदे और बड़ी तनख्वाहे सरकार बद्णतीं है। देशी 
राजाओं की धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया है और देशी रिमालों में भी 
ईसाइयव फैलाने को कोगिगें जारी हैं ।" 

“कर 2?" मौलवी इतनी जत्दी विश्वास करके मन की बातें उगल 
जानेवाला आदमी नदी था। 

अजीमुल्ला और स्पष्ट हुआ, “श्रीमत पैशवा बहादुर को आपकी मदद 
शी आवश्यकता है।” 

“जौगी मदद ?” 

“गुना है हि अवध में लवाब साहव से लेबर रियाया हूँ 
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गहरा असर है । अगर कम्पनी के अवध वाले देशी रिसालों की मदद 
श्रीमंत पेशवा बहादुर को मिली तो काफी हृद तक आपके इरादे कामयाव 
हो सकते हैं।' 

मरे इरादे ?” मौलवी अनजान बन गया, “मैं आपकी बात का 
मतलब नहीं समझा ? 

“बही, जो हमारे इरादे हैं ।” अज़ीमुल्ला ने उसे कुरेदा, “यह सही है 
कि श्रीमंत पेणवा और कम्पनी सरकार की दोस्ती काफी मशहूर है, किन्तु 
हाल में कम्पनी सरकार ने पेंशन की तमाम दरख्वास्तें नामंजूर कर श्रीमंत 
पेशवा को माली नुकसान और तकलीफ पहुंचायी है, और अब हमने भी 
एक जबरदस्त विरोध की ज़रूरत महसूस की है । एतवार कीजिए, मौलवी 
साहव ! अब पेशवा वहादुर और कम्पनी के बीच पहले-जैसी बात नहीं 
रही है ।” ह 

मौलवी चुप था। 

अजीमुल्ला ने उसे तरह-तरह से विश्वास दिलाया । काफी देर वाद 
उसने स्वीकार किया कि वह भी वही सब चाहता है, जो अज़ीमुल्ला 
चाहता है। 

कुछ देर इधर-उधर की चर्चा करने के वाद अजीमुल्ला और वाला 
साहब, मौलवी अहमदुल्लाह माह को विदृर आने का निर्न्त्रण देकर वहाँ 
से विदा हुए । 

लौदते समय अज्ीमुल्ला ने नन्हे नवाव के जरिये टीकार्सिह और 
कानपुर के देशी रिसालों के चुनिंदा हिन्दुस्तानी अफसरों को भी बिठर 
आने का संदेशा भिजवा दिया। हि 


तीन दिन से बिदूर में दरवार नहीं लगा .था। जब से पेंशन की अपीलें 
. अस्वीकृत हुई तव से पेशवा का मन ठीक नहीं था । अंग्रेजों की मैरी से 
उसका विश्वास उठ चुका था। अन्याय से असंतोप भी हुआ था, पर यह 
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अमृतोष उम्र समय तक विद्रोह की सोमा तक नहीं पहुचा जब तक कि 
अपीलो थी लगातार अस्वीशृति ने उसे दाध्य मं कर दिया। पर नाना के 
सन में संबोच कद भो था। उसे स्वय की तथा देशी राजाओं की शक्ति 
वा भली-मति ज्ञान था । 

तात्या और मोरोपंत झाँगी गये हुए थरे। तीन दिन बाद साह्या 
अकेला लौटा । मोरोप॑त थेटी के पास ही रह गये | 

पेशवा थी अपीलो की अस्वो कृति का समाचार तात्या को मार्ग मेही 
मिल चुपा था। विदूर पहुंचते ही पेशवा से पूर्व अडो मुल्ता भे उसकी भेंट 
हुई। अज्ीमुल्ला ने पेणवा की मन स्थिति बतलाने हुए अपना विचार 
प्रकट रिया, "यही मौया है, जब देशवा बहादुर का मन पूरी तरह बदला 
जा सबता है ।" उसने मौलवी से भेट नी सारी कथा कह गुनाई । गह भी 
दताया कि: मौलदी बिटूर आनेवाला है ) उसमे पूर्व पेशवा के सामने भूमिका 
वैयार कर देना आवश्यक है । 

भध्याह्न वो जब पेशवा आराम से निवृत्त हो चुका तब तात्या और 
अद्बीमुल्ता भेंट के लिए पहुँचे । 

माना धन्य दिनो की अपेक्षा अधिक उदास और चिन्तित भा । वह 
हुक पलगनुषा झूले पर लेटा हुआ था। लगनवो हुकके बी लम्बी निगाली 
उगके हाथ में भी, और पास ही ठिगने कद का एक बुद्ध अग्रेज दैंदा हुआ, 
उसे अगवार पदकर गुना रहा पा । टाड नामक यह आंग्रेड उसे प्रतिदिन 
समाचारपत्र पएदकर सुनाया बरता था। चूँकि पेशवा अग्रेजी मे जानता 
यथा, अत. दाढ समाचार पढ़ने वे: बाद उसवा अनुवाद बरता या । 

तात्या और अडोमुल्ला के पहुचते ही पेशवा ने टाइ फो जाने गाय 
आदेश दिया और उसके जाते हो सबसे पहला सवाल किया, “मनू सैसी 
है 

“मेक है, डिन्तु अन्याय के प्रतिष्ार के लिए वे भी स्यप है (* 

“बणा मतलब ? ( 

सात्य ने बतताया, "अंग्रेजों के विरद्ध उतके मन में आग; ५ 
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हाल में उन्होंने अपने पुत्र दामोदरराव के जनेऊ का विचार किया है। 
स्वर्गीय महाराजा गंगाघरराव की निजी सम्पत्ति के छह लाख रुपये अंग्रेजों 
के पास दामोद रराव के अमानत-खाते जमा हैं। अब जनेऊ के लिए जरूरत 
हुई तो उन्होंने एक लाख की माँग को । झाँसी के अंग्रेज कमिश्नर गोडेन ने 
जवाब दिया कि रुपया तो मिल सकता है, मगर वालिग होने पर यदि 
दामोदरराव ने पूरे रुपये की माँग की तो कम्पनी सरकार को गांठ से देना 
पड़ेगा इसलिए सांसी शहर के ही चार प्रतिष्ठित और घनाढूय नागरिकों 
की जमानत महारातती दिला दें। इस घटना से महारानी के मन को बहुत 
टेस पहुंची है । स्वयं के रुपये के लिए जमानत देना कितनी विचित्र बात 
है?” 

“यह अन्याय है ! ” नाना ने कहा । 

तात्या बोला, “रानी ही नहीं, इस घटना से झाँसी की जनता भी 
बहुत दुखी है, और स्थिति ऐसी जटिल होती जा रही है कि फिरंगियों को 
किसी भी दिन भाँसी छोड़नी पड़ेगी । झाँसी की जनता तो रियासत में 
कम्पनी का अधिकार होते ही बहुत उत्तेजित हो चुकी थी,पर महारानी ने 
कहा, अभी उपयुकक्‍त समय नहीं है।' अब इस जनेऊ वाली घटना ने तो 
जनसाधारण की उत्तेजना को चरम पर पहुँचा दिया है । रानी स्वयं भी 
फिरंगियों से झाँसी की स्वतंत्रता के लिए कृत-संकल्प हैं।” कुछ रुककर 
उसने अजीमुल्ला खाँ पर एक दृष्टि फेंकी, फिर बोला, “रानी से इस वार 
की भेंट में मुझे अनुभव हुआ है कि किसी भी क्षण फिरंगियों से उनकी 
उन सकती है । उत्तकी वातचीत से मुझे ऐसा लगता था जैसे वे तैयारी कर 
रही हैं |” 

नाना ने कहा, “मनू को फिरंगियों की शवित का अनुमान नहीं है । 
इस तरह शी घ्रत्ता में कोई कदम उठा देना केवल वचपना होगा ।” पेशवा 
को अंग्रेज़ों की शक्ति सेभय था और सम्भवत्ः मैत्री की बुनियादी लाचारी 
भी यही थी। 

नाना की वात सुनकर तात्या और अजीमुल्ला दोनों ने ही विस्मय 
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और दुस से एक-दूसरे के चेहरे देये | तात्या कुछ कहे, इसके पूर्व ही अजी- 
मुल्ता बोल उठा, “श्रीमन्त पेशवा बहादुर का विचार सही है। फिरंगियों 
भी शक्ति बहुत बढ़ी-चढी है। लगभग सभी देशी राजा उनके हाथ की 
मठपुतली है ।'' 

अजीमुल्ता का समर्थन ताना को अच्छा लगा। उत्साहित होकर 
बोला, “मनू को आपने देखा नहीं है, सात राहव । बड़ी छोटी आयु में 
उसे बैघब्य मत अपार दुस महना पडा है। हमे उससे बहुत स्नेह है। छोटी 
बहन फी तरह मानते हैं हम उसे | वदी हृठीली है वह । ईश्वर न करे कही 
यह अपनी हठ के कारण फ़िरगियो से जूझ पड़े । नासमझी में फ़िरमियो 
थी शक्ति का उचित अनुमान न कर सरी सो उसके परिणाम बहुत गलत 
होंगे ।! 

“वही तो मैं निवेदन कर रहा हैं, श्रीमत !” अड्भीमुस्ला ने पुनः 
समथंन दिया, “फिरग्रियों के पास अपार शक्ित है। सिन्धिया और होल्कर 
जैसे शक्तिशाली देशी राजा उनके साथ हैं। ऐसी स्थिति में फ़िरगियों से 
सुल्वमसुल्ला विरोध करना मासमझी के सिवा और कुछ नही है ।' 

आश्चर्यवूवंक तात्या ने अडीमुल्ला को ओर देसा, समझ नहीं पा रहा 
था रि वह पँसी बहकी-बढ़की बातें रर रहा है । 

अड्ीमुल्ता से बहा, “महारानी साहिबा को समझाना पढ़ेंगा, 
सरशार | शीघ्रता में कोई भी कदम उठा लेना एक गम्भीर खतरा मोल 
से लेना है। फिरग्रियों से टबराने के पहले उनके बरायर शक्ति पैदा बरना 
आवश्यक है । 

“अवश्य ! ” वेशवा गम्भीरतापूर्दक बोचा । 

“जी ! ” अज्ञीमुल्ला ने बहा, “बैसे महारातीजी युद भी शीघता न 
घर संगठन नी ओर बडे तो उचित हो, क्योकि यह मौरा पूरी सरह उनके 
विचारों के अनुरूप है।” मतलब बी बात प्रारम्भ करने से पूर्व अदीमुल्ता 
ने अपनी दृष्टि नाना के चेहरे पर गड़ा दो, “आज देश में हर तरफ 
फिरंगियों के विरद वातावरप है । देसी राजाओं और रानियों के साथ 
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अन्याय और धोखे हुए हैं, हो रहे हैं, पर संगठन और शक्ति के अभाव में 
सब दवे हुए हैं, चुप हैं। पिछले दस-पन्द्रह वर्षों के बीच मुगल संम्राट्‌+के 
साथ फिरंगियों ने जो चालें खेली हैं, वे जनता से अप्रकट नहीं हैं, तिस पर 
फिरंगी चाहते हैं कि बुजुर्ग वादशाह सलामत दिल्ली का अपना पुश्तैनी 
किला छोड़कर मूंगेर के किले में रहने चले जाएँ । श्रीमंत पेशवा वहादुर 
के साथ जो कुछ हुआ है, उससे दक्षिण की जनता बहुत क्षुब्ध है, पर जो 
बात सभी जगह एक साथ लागू है, वह यह कि संगठन का अभाव है। 
फिरंगियों के विरुद्ध बहुत असन्तोप है, पर फटे दूध के कतर्रा की तरह 
इधर-उधर छिटका हुआ है । यदि यह फटा दूध फेंटकर कत्तरे मिला दिये 
जायें तो ऐसी शक्तिव॒न सकती है जो फिरंगियों को सात समुंदर पार 
धकेल दे ।” 


नाना वहुत ध्यानपूर्वक सुनता गया । उसे अजीमुल्ला की बात में हर 
_.दूृशिता और सार लगा । 
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और उत्तेजना-भरे स्वर में कहा,/फिरंगी अपनी सीमा से आगे जा रहे हैं! 
बीशद्‌ हो या मुससमान, बीौई भी यह घामिक अपमान वर्दास्त नही करेगा। 

“वही तो, श्रीमन्त ! ” तात्या ने फौरन बहा | उसे इस तरह पेशवा 
का घबराइर उसेजित हो जाता अच्छा लगा था। सगता था ऊँसे नाना नेः 
मन में जो परिवतेन ये चाहते हैं, उसका शण पास आ गया है | उसने बहा, 
“इन कारतूसों बेर कारण जनता तो जनता, कम्पनी सरवार के देशी 
रिमालों ने भी यह समझ लिया है कि ये पूरी तरह धामिर गुलाम बनाये 
जाएंगे। देशी सिपराह्टियों में इत कारतूसों को सेगर चीसा-चिल्ताहट मची 
हुई है। वे फिरगियो की इस हरकत से घबरा गए है और जिसी भी शर्ते 
पर उन कारतूसो के: उपयोग के लिए तैयार नही है ।" 

“तात्या साहब ! 'अजीमुल्ला ने बीच में ही बहा, “कानपुर मे तो यह 
हालत है कि हिस्टू-मुस्लिम सिपाही नौगरियाँ छोड-छोष्टकर भाग रहे है। 
वे मरने-मारने पर आमादो हैं, सगर उन कारतूमों के इस्तेमाल के 
सयार नही है ।” अज्ीमुस्सा सरासर झूठ कह गया, हालाफि पानपुर के 
सिपाहियों मे उत कारतूसो की अब तक केवल चर्चा ही थी, भारतूम यहाँ 
आये ही न पे । 

नाना धूप था, किन्तु बहुत गम्भीर । ऐसे, जैसे उसी के धर्मे-्परिवर्तन 
का सतरा आया हो । 

अज्ञीमुल्ता बोता, “ श्रीमन्‍्त पेशवा मे मैं यही तिदेदन करूंगा कि ये 

महारानी सद्मीबाई को फिलहाल युद्ध का इरादा छोदपर संगठन करने 
की सलाह दें । फिरगियों केः विरुद्ध नो वातावरण है, उसका लाभ उठाने 
बा यही उपयुक्त अवसर है ।” 

माना ने देर की घृप्पी के परचात्‌ मौन तोडा । बडे धीमे स्वर में बोला, 
“छान साहद, फिरगियों के विरद चन गये इस वातावरघ का साभ जया 
हम नही उठा सकते ?/' 

अश्षीमुल्ला अपनी सफ्लता पर प्रसन्‍त था, किल्तु उसने स्‍्वस पर शाबू 
जिया। नाना के प्रदत के उत्तर में उसने बेहरे पर गहन गग्भीरता बे भाव 


| 
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प्रकट किये। कुछ देर चुप रहा, फिर वोला, “सव कुछ सम्भव है श्रीमन्त, 
कुछ प्रयत्व करना होगा । 

फिर देर क्या है, प्रयत्न प्रारम्भ कर दीजिए ।” तात्या ने कहा । 

“किन्तु श्रीमन्‍्त के आदेश हैं कि इंग्लिस्तान जाकर मुझे पेंशन के लिए 
प्रयत्त करना चाहिए। 

पेजवा बोला, “इससे क्या होता है ? आप इंग्लिस्तान पहुँचकर पेंशन 
के लिए प्रयत्नशील रहें। तात्या और वाला साहव यहाँ की स्थिति बनाये 
रखेंगे।” 

अजीमुल्ला चुप हो गया। 

“तात्या ! ” पेशवा ने आदेश दिया, “मन्‌ के पास सन्देशा भिजवा 
दो कि शी घ्रता न करे । उससे यह भी कहलवा देता कि हमारी ओर से उसे 
हर तरह की सहायता मिलेगी ।” 

“जो आज्ञा ।” तात्या रवाना हुआ | अज्ञीमुल्ला भी साथ ही उठा । 
इसके पूर्व नाना के स्वर में इतनी बुलन्दी उन्होंने कभी नहीं पायी थी । 
लौटते समय उन्हें वाला साहब मिल गया। दोनों ने पेशवा के परिवर्तन का 
समाचार उसे दिया । सुनकर वाला साहव प्रसत्त हुआ । उसने कहा, आज 
ही तो मौलवी आने वाले हैं। बैठक कहाँ होगी ? ” 

अज़ीमुल्ला ने उत्तर दिया, “वैसे वैठक की व्यवस्था तो मैंने अपने ही 
यहाँ रखी थी, किन्तु अब पेशवा बहादुर के यहाँ होगी ।” 

“श्रीमन्त को समाचार दिया है ? ” वाला साहव ने प्रश्न किया । 

“नहीं ।” तात्या ने कहा, “आप दे दीजिएगा ।”' 

“ठीक है।” बाला साहव ने कहा । फिर प्‌ छा, “बैठक में कौच-कौन 
भा रहा है?” 

“अवध वाले मौलवी, देशी रिशालों के दो-तीन अफसर और काजी 
वसीउद्दीन ।” अज़ीमुल्ला ने बताया । 

“ये काजी कौन हैँ ? ” 

“अवध वाले मौलवी कानपुर में उन्हीं के यहाँ ठहरे हैं।” 
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/विश्वासपात्र हैं ?” 
/विश्वासपात्र क्यों न होंगे ?” अद्ोमुल्सा ने बद्ठा, "मौलदी जैसा 
सवरताक आदमी जिसके घर पर ठहरकर कम्पनी सरकार के विदद्ध पहुं 
यन्त्र कर रहा हो, वह अविश्वसनीय कैसे हो सकता है ? 
बाला साहय घला गया। 


सार्यक्ाल ही मौसवी अह्मदुल्ताह वानपुर से विद्यर मा गया | उगके साथ 
बाजी वर्सीउद्ीत मी था। दोनों के ठहरने की स्यवस्था अशौमुल्ला के 
यहाँ थी । 

रात को बैठक प्रारम्भ हुई । मौलवी को पेशवा के विशेष कक्ष में, जहाँ 
बातलिाप की व्यवस्था रखी गई थी, साया गया। नाता, तास्या, वाला 
साहय और अयीमुल्का के अलावा कानपुर के देयी रियालो के सयभग सभी 
प्रमुस हिन्दुस्तानी अफसर जमा थे। वातलिाप प्रारम्म होते से पूर्व परिचय 
हुआ । तय तक पेशवा का विश्वस्त सेवक और गूवेदार, ज्वालाप्रमाद भी 
भा गया। 

अजी मुल्ला से पहले मौलदी मी सराहना भी, फ़िर अग्रेडों के राज- 
मैतिक अत्याचार और घामिर हरकतों पर एक छोटान्ा थ्याख्यान दिया। 
बोला, “हम अपने ही घर में बैद हैं। न तो हमारी धामित्र मान्यताओं गा 
ही कोई सवाल जिया जाता है और ने हमे राजनैतिक महत्व की मित्र धाता 
है । गोरों बे: लिए गोई कानून या अदालत भी नहीं है, जबकि बोला आदमी 
निर्दोष होते हुए भी अपराधी होता है । देखी राज सगमग गसमाष्व हो गए 
ओर दनके साथ हो हमारी अपनी प्रमूवा-सम्पन्तता समाप्त हो गई। 
मन्दिरों, मम्जिदों शी उपेझ्ा हो रटो है, और गिरजो का निर्माध उिया जा 
कहा है। ट्ल्दुस्तानियों को ऊँचे ओहदे नहीं सित्े और यदि मिसते है तो 
ईसाई थनने की शर्ते रखी जाती है! देशी पौजों में भी ठेसे कारतूस बॉदे 
जा रहे हैं, जिसमें गाय कौर ग्रअर की चर्दी मि््री हुई है, और हिन्हें घचाने / 
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से पहले सिपाहियों को उन्हें मूंह से तोड़ना पड़ता है। इस तरह फिरंगी, 
'हिन्दू और मुसलमान, दोनों को धामिक रूप से पतित करना चाहते हैं ।” 
इस छोटे-से भाषण के वाद अन्त में उसने जन-असन्तोष और सैनिक हलचलों 
का वर्णन किया। बोला, “सभी देशी रिसालों ने अब यह सच पहचान लिया 
है और सभी एकमत होकर मुल्क से विदेशियों को भगा देना चाहते हैं। 
ऐसे समय पर यदि संगठित सशस्त्र क्रान्ति हो जाय तो फिरंगी हिन्दुस्तान 
में एक क्षण भी न ठहर सकेंगे ।” 

बाला साहव ने कहा, “फिरंगी गए तो यहाँ देशी राजाओं का शासन 
होगा और देश में फिर खुशहाली आएगी। प्रजा की सामाजिक-धामिक 
उन्नति होगी ।” 

अज्ीमुल्ला ने वाला साहव को समर्थन तो दिया, पर उसे उसकी बात 
रुचि नहीं । लगा, जैसे आजादी की लड़ाई के लिए लोग संगठन नहीं कर 
रहे हैं, वल्कि पेंशन या सत्ता-प्राप्ति का मोह उन्हें संगठित करवा रहा है । 

प्रारम्भ में नाना चुपचाप सुनता रहा। जब तात्या ने संगठन-कार्य की 
जानकारी दी तब वह प्रसन्न हुआ। इतना कुछ हो रहा है, इससे वह अव तक 
अनभिन्न था ? उसे अंग्रेज मित्रों से पेंशन-प्राप्ति की चेष्टाओं और महल के 
जीवन के अलावा इस स्थिति का ज़रा भी ज्ञान न था| 

इधर-उधर की राजनतिक स्थितियों पर वातचीत के बाद मौलवी 
अहमदुल्लाह ने अब तक की जानकारी दो | बोला, “आप लोगों को नवाब 
अवध और वहाँ के अमीर-उमरों, ताल्लुकेदारों के साथ हुई नाइन्साफी 
की खूब जानकारी होगी ***” 

“हाँ ।! तात्या ने कहा, “वहाँ के नवाव वाजिदअली शाह भी तो 
चेहद ऐयाश आदमी हैं, उन्हें प्रजा और हुकूमत की फिक्र ही नहीं है। सुना 
है कि फिरंगियों ने उन्हें पूरी तरह गुलाम बना रखा है। 

मौलवी गस्भीर हो गया | कहने लगा, “हर जगह मुझे . नवाव अवध 
के बारे में ऐसी ही गलतफ़हमियाँ सुनने को मिली हैं। आश्चये है कि तमाम 
मुल्क में जनाव वाजिदअलो शाह की यह वदनामी कैसे फैली ? हाल ही में 
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मैं पटना, बनारस, आगरा, मेरठ जहाँ भी गया हूँ, यही सब सुतने को मिला 
है। लोगो के मन में यह बात बड़े पुछ्ता तौर पर विठाई गयी है कि नवाब 
अवध ऐयाश और लापरवाह आदमी हैं। इसीलिए कम्पनी सरकार अवध 
के गियासी मामलों भे दिलचस्पी लेकर शासन अपने हाथ में लेने को लाचार 
हुई है ।" 

आएचर्यचकित रह गए सभी । नवाव अवध के बारे मे मौलवी औरो से 
विलबुल अलग कह रहा था*** 

मौलवी कहे गया, “नवाब साहब और अवध की हालत और लोगों 
की बनिस्थत हम जैसे अमीर या ताल्लुकेदार अच्छी तरह समझ सकते हैं, 
बयोकि हम लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं। अभी ग्यारह साल पहले १८४७ 
में नवांब साहब से अवध का तख्त रौनक फरमाया है। नौजवान आदमी, 
जोगीला मिजाज । तद्त पर बैठते ही, उन्होने राजकाज और सियासी 
मामलों में पूरी तरह अपना मन लगा दिया था। अलत सुवू ही वे कवायद 
के मैदान में पहुँच जाते थे और खुद पलटन का मुआयना करते । रियाया 
वो ठीक तरह इन्साफ देते । गरण मह कि तमाम रियाया में नये नवाब के 
लिए बहुत इज्जत पं दा हो गई। पलटन में चुस्ती आयी । कवायद के लिए 
नवाय माहय खुद बहुत मुस्तेद थे । किसी पलटन को अगर मंदान पर आने 
में देर हो जाती तो उससे दो हजार रुपया जुर्माना बमूल किया जाता था। 
एफ वार सुद नवाव साहब ही देर से तशरीफ लाये तो कानून की रूह से 
उन्होंने खुद को गुताहगार माना और फौरन दो हजार रुपया जुर्माना अदा 
विया**” बोलते-बोलते यूडा मौलवी एक क्षण साँस लेने को थमा “मगर 
फिरगियों को नवाय भी मुस्तंदी कैसे वर्दाश्त होती २ वे तो एक जमाने से 
अवध बो रंगीन धरती निमने का इरादा लिए बैठे है। नवाव वाजिदअली 
शाह के यारे में हर णवर लोड डलहोजी तक पहुंच रहो थी । सन्‌ '५१ में 
जाट साहय ने हुक्म दिया कि नवाव साहव वरी इस तरह की हरकतें कम्पनी 
सरफार शो पहयंत्र लगती हैं, इसलिए नवाव साहव कवायद में जाना बन्द 
मर दें। इसके अतावा नवाव के इधर-उधर आने-जाने पर भी सद्त पावदी 
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लगा दी गई | किसी नजरवन्द कैदी की तरह नवाव वाजिदअली शाह अपने 
महल में पड़े रहने लगे। आप ही सोचिए, एक नौजवान आदमी बन्द महल 
में घुटना कैसे वर्दाश्ठ कर सकता है ? लाचार नवाव को वक्‍त काटने के 
लिए शराब और बौरत का सहारा लेना पड़ा, पर वह भी इतना नहीं, 
जितना मैं जगह-जगह पर सुन रहा हूँ । नापाक गटर में धक्का देकर नवाव 
को गिरा देने के वाद अब फिरंगी उन पर तोहमत लगाते हैं। इस तरह 
बदनामी करने का मतलब सिर्फ यही है कि नवाव रियाया की नजरों में 
गिरते जायें । किसी की हमदर्दी उनके साथ न रहे और फिर एक दित 
फिरंगी उन्हें नाक़ाविल कहकर अवध की हसीन सरजमीं निगल जायेँ*** 

अज़ीमुल्ला ने पूछा, “क्या अवध की रियाया भी नवाव के वारे में ऐसा 
ही सोचती है ? 

“अवध की रियाया अपने नवाव को फिरंगियों से वेहतर समझती है। 
उससे फिरंगियों की कोई करतूत नहीं छिपी हैं। किस तरह फिरंगी आये, 
नवाब पर अपना चक्कर डाला, उनकी पलटनें तोड़ीं, नवाव साहव के 
निजी मामलात में पैर जड़ाये और आज नवाव की गद्टी हथिया लेने की 
फिराक में हैं। सारे मुल्क की तरह अवध के सीने में भी आग सुलय रही 
है। अभी खाब साहव ने कहा कि इस आग को भड़का देने भर की देर है, 
फिरंगियों को सारे हिन्दुस्तान में कहीं जगह नहीं मिलेगी । मुझे; यकीन है 
कि अवध में भी इस आग को भड़काने भर की देर है। वहाँ के देशी रिसाले 
पूरी तरह तैयार हैं। अमीर-उमरे और ताल्लुकेदार माकूल वक्‍त का 
इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी फिरंगियों ने अच्छा बर्ताव नहीं 
'किया। मेरी तरह सैकड़ों मौलवी और हिन्दू पंडित मज़ह॒ब के बचाव के 
लिए गाँव-गाँव घूम-फिरकर लोगों से वातचीत कर रहे हैं। उन्हें जवरदस्त 
कामयाबी के इशारे भी मिले हैं। कुछ जगहों पर तो फौजी तैयारियाँ भी 
चल पड़ी हैं। अभी हाल में जब मैं विहार पहुँचा, तो वहाँ जगदीणपुर के 
एक बूढ़े जमींदार कुँवरसिंह से मेरी मुलाकात हुई। उसके साथ भी 
फिरंगियों ने नाइंसाफी की है और वह भी पूरी तरह हमारा साथ देते को 
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तैया € है । विहार का एक बड़ा जमीदार होने के नाते वर्ज के सभी छट- 
पुद जमीदारों, जागीरदारों पर उसरय अमर है। वह बहता है हि उससे 
पास इतनी ताइत है कि सारे विहार से फिरगियों को स्देडकर बह आमाती 
मैं बब्जा कर सेगा (” 

मत्रमुस् पेशवा मौलवी का माफ सुनता रहा। देश में ध्वनी बड़ी 
रहोवदल इस गुप्त तरीके पर होने जा रहो थी और वह एरदम अनमिश 
रहा ? उसे आस्चर्य सं अधिक अपनी लापरवाही पर दुर हुआ । मौलवी ने 
उसका ध्यान अपनी ओर आकपित किया, “अब से भाष॑कर किरमी 
इधर से मध्यप्रान्त की ओर बढ़ना चाहगे। यदि श्रीमत प्रेगवा बहादुर 
ओर आप सोग ***” उसने टोकासिह आदि की तरफ सकेत किया, “रा 
भी साय दे दें तो उन्हे बचाव के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी ( 

वेशबा इस मारे बतलाप से बहुत आशान्वित हो उठा था, बोला, 
“बहू सब ठीक है, किन्तु दिल्‍ली 

/दिल्लो की आप फ़िक्र ने करें ।" मोलवी ने कहा, “मुंगत बादशाह 
है माय तो सभी राजाओं की वनिस्वत ज्यादा घोला हुआ है। वर्हाँ भी 
रियाया और फौजों की हालत सभी जगह से अधिक जोनदार है। में हात 
पे उधर गया था, काफी उम्सीदं मिली हैं। अब दोवारा जा यहा हैं ।/ 

“दीफ है।” तात्या ने मौलवी को विश्वास दिलाया, “अवध में दोगुना 
जतम करके बतायेंये । दकत आने दोजिए /” द्िर उसने दीवानिदद से पृषठा, 
“कानपुर छावनी में फिरगियों के पास शक्ति है ।" 

“मुछ नहीं है।”” उत्तर टीकार्मिह ने नहीं, सूेदार दसमततसिट ने 

दिया। उसे तगा जैसे तात्या कानपुर दालो को चुनौती दे रहा है। सरेह 
प्रगट कर रहा है । बोला, “कानपुर छावनी में छिरमियों हे प्ग अत पी 
अवश्य, डिन्‍्तु अब नहीं है । 
/डया मठलव ? "' 
“मतलब यह कि छावनी की सायो शक्ति तो देगी सितारे ही हैं। 


ह& 
डिरगियो वी तो केवल डेढ़ बलदत है। बाकी फौज ओर एक पुड्मदार 
है 
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पलटन देशी है। रहा तोपखाना, सो वह नन्हे नवाव के अधिकार में है। 
सारे तोपची देशी हैं, फिरंगियों को पानी तक नहीं मिलेगा ! 
मौलवी और अजीमुल्ला एक-दूसरे की ओर देखकर मुसकराये । 

“श्रीमंत पेशवा की अपनी शक्ति भी अभी काफी है। कानपुर लेते में 
अधिक-से-अधिक एक दिन लगेगा।” तात्या ने कहा, “उधर झाँसी और 
खालियर महारानी लक्ष्मीवाई सँभालेंगी ।” 

इस वार नाना खुलकर बोला | सभी की उपस्थिति में उसने तात्या 
को आदेश दिए, “आप सखवालियर, इन्दौर, नीमच आदि के अतिरिक्त 
राजस्थान की स्थिति भी मालूम कीजिए” 

तात्या ने सिर स्वीकारात्मक ढंग से हिलाया, “इस बार जब झाँसी 
जाऊँगा, तव उधर का दौरा भी कर लूँगा। 

“तेज ग्ुप्तचरों का एक संगठन भी होना चाहिए ।” नाना ने सुझाव 
पेश किया, उससे दुश्मन की स्थिति की जानकारी होती रहेगी ।”' “दुश्मन 
शब्द का प्रयोग, पेशवा ने अंग्रेजों के लिए किया था। तात्या, वाला साहब 
और अज्ीमुल्ला बहुत प्रसन्‍न थे। पहली वार नाना ने सच को स्वीकार जो 
किया था। 


उत्तर भारत में काफी तेजी से तैयारियाँ हुईं । तात्या.के दौरे बिजली की 
गति-जैसे होते थे। इलाहाबाद, वनारस, लखनऊ आदि के अलावा वह 
झाँसी, ग्वालियर, इन्दौर, आगरा और राजपुताना भी गया। हर जगह 
देशी सेनाओं से मिल-जु लकर योजना में सहयोग का आश्वासन लिया। 
स्थितियाँ अनुकूल थीं। तात्या को कहीं भी न तो अधिक समय देना पड़ा 
और न ही वहुत प्रयत्न करने पड़े। जहाँ-जहाँ चह गया, जनता और 
सिपाहियों ने उसे अपने पूर्ण सहयोग का वचन दिया । तात्या के बाद बाला 
साहव और फिर राव साहब ने भी दौरे किये। ये क्रान्ति की भूमि छुनियादी 
तौर पर मजबूत कर देना चाहते ये । अनेक छोटी-मोटी रियासतों के देशी 


फौसाद वा आदमी रे 


राजाओं ने मक्ति-मर सहायता देने का निश्चय किया था। ऐसे जागीरदार 
और जमीदारों वी कमी न थी, जिन्होंने पेणदा को धन-नन की सहायता 
बा विश्वास ने दिलाया हो । 

इस अवसर पर अग्रेज गैनिक-अमैनिक अधिकारियों के हिन्दुस्तानी 

मौकर बहुत काम आये । ऐमे लोग घड़ी सफलता के साथ गुप्तचरी करने 

और टौक समय पर जहाँ-तहां से अग्रेजो वी गतिविधियों के सारे समाचार 
द्ानिदारियों के पास पटुच जाते । सगठन आश्चयंजनक रूप से हुआ था। 
भारे देश में योजना फैल चुकी थी और अब तक अग्रेजों को उसका सकेत 
भी न मिला था। 

बानपुर छावनी में भी सारा वाम पूरा हो गया। यहाँ भी धर्म के नाम' 
पर सिपाही भड़के । जब-तव देगी रिसालो के हिन्दुस्तानी अफसर गुप्त 
बैठे लेकर आगामी कार्यक्रम पर विचार करते। कानपुर की स्थिति को 
तब पूरा रंग मिला, जब यह हवा काफी तेजी से छावनी में फैली कि अनेक 
स्थानों नी तरह यह भी परम भ्रष्ट करने वाले कारतूस आ पहुंचे है । 

एक नई तोप हाल में बरेली से कानपुर लायी गयी थी। नन्हे नवाब 
उमबा मुआयना कर रहा था। उसके साथ तोपणाने के दो अन्य तोपची 
कालेसो और हरताल ये । परेड अभी-अमी लत्म हुई थी और सिपाही 
बैरकों में पहुंचकर वरदियां उतार रहे थे । तभी मैगजीन का पहरेदार 
जुम्मन बड़ी तेज चाल भे नन्हे नवाव के पास पहुँचा । सम्मानपूर्वक सैनिक 
अभियादन किया और सवर दी, “हुजू र, वे कारतूस आ पहुंचे ।" 

नन्हे नवाब पूर्ववत्‌ काम में उलझा रहा। उसने सिपाही की ओर देखा 
तक नहीं। बोला, "कारलूस आये हैं तो में कया कझ ? यह तो कप्तान टनेर 
साहब वा जाम है, जाकर उन्हे खबर दो ।” 





मिपाही आश्वयंचकित नन्हे नवाव की ओर देखता ही रह गया। 

“मड़े क्यों हो, जाओ ! चताओ साहब को ।” नन्हे नवाव ने कहा । 

“मरकार ! ” सिपाही बोला, “साहव को त्तो मानूम है। मैं तो बापको 
बताने आया हू। ये वे हो कारतूस हैं, जिनमे सूअर की चर्बी *-*” 


सर फौलाद का आदमी 


“क्या कहा ? ” नन्हे नवाव ने सिपाही को बात पूरी न करने दी, 
“गये वे ही कारतूस हैं ? * 

“जी, साथ ! 

“अच्छा, तो अब हम लोगों पर नम्वर आया है ! ” नवाव ने काम 
वहीं छोड़ा। जल्दी से वैरक की ओर जाता हुआ सिपाही से कहता गया, 
“मेरे पीछे-पीछे आओ | 

बैरक में पहुँचकर नवाव ने टीकार्सिह को खबर दी। वात-की-बात में 
समाचार सभी सिपाहियों में फैल गया, नये कारतूस आ पहुंचे हैं। उनमें 
गाय और सूअर की चर्वी है। फिरंगी धर्म विमाड़कर ईसाई वनाना चाहते 
हैं। फुसफुसाहदें फैलीं। किसी ने कहा, “में कहीं भाग जाऊंगा ! ” कोई 
कह रहा था, “मुझसे अगर उस कारतूस के इस्तेमाल के लिए कहा तो 
व्रिगेडियर को गोली से उड़ा दूंगा ! ” 

रिसालों के सारे देशी अफसरों से सिपाहियों ने स्पप्ट रूप से कह दिया, 
“हम उन कारतूसों को हाथ नहीं लगायेंगे । आप हमारे अफसर हो, सो कह 
दिया। साहव लोगों से अभी निवटारा कर लो, आगे वात बिगड़ी त्तो हमें 
दोप मत देना। धर्म का सवाल है।” 

देशी मफसर यही तो चाहते थे। सिपाही पूरी तरह भड़क गए हैं । 
उन्होंने सिपाहियों को आश्वासन दिया,/चिन्ता मत करो,हम साहव लोगों 
को समझते हैं। नहीं माने तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारे धर्म का 
भी सवाल है ।” 

आज्ञाकारी सिपाहियों ने उनका कहना तो मान लिया, किन्तु काना- 
फूसी बन्द नहीं हुई । 

कानपुर की पहली, 'तरेपनवीं और छप्पनवीं देशी सेना और त्तोपखाने 
का अंग्रेज़ कमांडर था, सर ह्य_ छ्वीलर | ७२ वर्ष की आयु हो जाने पर भी 
सर हम, अंग्रेज सैनिक कमान के फुर्तीले और योग्य अफसरों में गिना जाता 
था । उसने पंजाब और अफगानिस्तान के युद्धों में बहुत नाम कमाया था 
और भारत की अंग्रेज सैनिक-शक्त के स्तम्भों में उसका नाम था। 


कौलाद का आदमी दर 


कॉारतू्सों वा समाचार और सिपाहियों के असन्तोप भी सवर छ्लीसर 
सक परुँच चुकी थी। कानपुर के अतिरिक्त अन्य अनेक स्थानों पर भी इन 
कारनतूसों का बहिष्यार हुआ है, यह भी द्वीलर को मालूम या, किन्तु वह 
अपनी ओर से सफाई देने मे पहल नहीं करना चाहता था, अतः चुप रहा। 
सैनित-जीवन के गहन अनुभव के कारणवह सैनिकों के प्रति सदा हो सहानु- 
भूति और स्नेह का प्रदर्शन वरता था। उसके स्वर में मिठास थी और वह 
गहज ही गिसी भी आदमी को अपना बना तेने की कला में माहिर या। 

उस दिन जैसे हो समाचार फँला वैसे ही टीवासिह, दसमजनमिह, 
नहहें नवाब आदि क्लीसर के पास पहुंचे । उसका बगला वैरकों से अधिक दूर 
गही था। छ्लीलर ने बढ़े प्रेम से उनसे बातचीत की,'क हिये, क्या वात है ? ” 

सव ने एक-दूसरे के छे हरे देखे । टीवासिंह ने बात प्रारम्भ की,'सा व, 
सिपाहियों में बटी हलचल है । सुना है कि ऐसे कारतूस आये हैं, शिनमें 
भूथ्वर और गाय की धर्बी लगी हुई है। इस खबर गे हिन्दू-मुसतमान मिएही 
चबरा गये हैं। पटते है कि सरवार हमें घर्मं से गिराना चाहती है ।”” 

मुगकराहुट को इच्छा म॑ होते हुए भी छीलर मुमयराया। बोला, 
*पालत है । सरमार उनका धर्म क्यों बिगाड़ेगी ? किसी ने वैध ही हवा 
छोडी है, तुम लोग उन्हें समझाजो ।7/ 

“हमने उन्हें बहूत समझाया है, सा'|व ॥” नम्न स्वर में टीगासि ने 
उत्तर दिया, “वे माने नदी । इधर-उधर के गहरो से भी उन्हें ऐसी ही 
खबरें मिली है, सो बटुत नाराज हैं।” 

“तुम सोग सोचो तो सही, सरवार को उनका धर्म विगाइने से गया 
फायदा ? उन गारतूसो में बुछ नहीं है |” बमाडर ने अत्यधित नमन स्वर 
मेजबहा, “ये येवार ही फिक्र करते हैं। ठुम लोग द्विल्दुस्तानी हो, उन्‍हें 
समभा सतते हो । उनसे बहो झि इन बारलूसो में गो और सूभर वी चर्बी 
होना तो दूर, परछाई तक नही परी है।” 

“ये तो विसी की सुनते हो नही, टूजूर ।" नन्हे नयाद ने बढ़ा, “जब 
में सबर मिनी है, सारी बैरशों मे परपराहट और सौफ समाया हुआ है।'! 






दर फौलाद का आदमी 


“ब्या कहा ? ” नन्हे सवाव में सिपाही को वात पूरी न करने दी, 
“गे- मे वे ही कारतूस हैं ? 

जी, साथ ! 

“अच्छा, तो अब हम लोगों पर नम्बर आया है ! ”” नवाब ने काम 
वहीं छोड़ा। जल्दी से बैरक की और जाता हुआ सिपाही से कहता गया, 
“परे पीछे-पीछे आओ ।' 

वैरक में पहुँचकर नवाव ने टीका्सिह को खबर दी। वात-की-वात में 
समाचार सभी सिपाहियों में फैल गया, नये कारतूस आ पहुँचे हैं। उनमें 
गाय और सूअर की चर्वी है। फिरंगी धर्म विगाड़कर ईसाई वनाना चाहते 
हैं। फुसफुसाहटें फैलीं | किसी ने कहा, “मैं कहीं भाग जाऊँगा |” कोई 
कह रहा था, “मुझसे अगर उस कारतूस के इस्तेमाल के लिए कहा त्तो 
ब्रिगेडियर को गोली से उड़ा दूंगा ! 

रिसालों के सारे देशी अफसरों से सिपाहियों ने स्पप्ट रूप से कह दिया, 
“हम उन कारतूसों को हाथ नहीं लगायेंगे । आप हमारे अफसर हो, सो कह 
दिया। साहव लोगों से अभी निवटारा कर लो, आगे बात बिगड़ी तो हमें 
दोप मत देना। धर्म का सवाल है। 

देशी अफसर यही ती चाहते थे। सिपाही पूरी त्तरह भड़क गए हैं । 
उन्होंने सिपाहियों को आश्वासन दिया,“चिन्ता मत करो,हम साहव लोगों 
को समझते हैं। नहीं माने तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारे धर्म का 
भी सवाल है ।” 

आज्ञाकारी सिपाहियों ने उनका कहना तो मान लिया, किस्तु काना- 
फूसी बन्द नहीं हुई । 

कानपुर की पहली, ,तरेपनवीं और छप्पनवीं देशी सेना और तोपखाने 
का अंग्रेज़ कमांडर था, सर हाय छ्वीलर। ७२ वर्ष की आयु हो जाने पर भी 
सर हा अंग्रेज सैनिक कमान के फुर्तीलि और योग्य अफसरों में गिना जाता 
था। उसने पंजाव और अफगानिस्तान के युद्धों में बहुत नाम कमाया था 
और भारत की अंग्रेज सैनिक-शक्ति के स्तम्भों में उसका नाम था । 


कौलाद का आदमी धरे 


पारतूसों का समाचार ओर मिपाहियों के अगन्तोप नी सवर ह्ोजर 
तक पहुँच घुवी थी। बानपुर के अतिरिक्त अन्य अनेक स्थानों पर भी इन 
कारतूसों वा बहिष्कार हुआ है, यह भी छ्वीलर वो मालूम था, हिन्‍्तु बह 
संपनी ओर से सफाई देने में पहल नहीं करना चाहता था, अत, चुप रहा। 
मैनिय-जीवन के गटन अनुभव के कारणवह सैनिको के प्रति सदा ही सहानु- 
भूति और स्नेगट का प्रदर्शन करता था । उसके स्वर में मिठास थी और वह 
सहज ही विसी भी आदमी को अपना बना सेने की कला मे माहिर था। 

उस दिन जंरे ही समाचार फैला वैसे ही टीवासिह, दलमजनसिह, 

नन्टे नवाब आदि फ्लीलर के पास पहुंचे। उसठा बगता व रक्रों ये अधिक दूर 
गही पा । छ्लीसर में बड़े प्रेम से उनसे बातचीत वी, बे हिये, कया बात है ? 

सब मे एक-दूसरे के घेहरे देसे । टीवासिह ने बात प्रारम्भ वी,'सा' व, 
फसिपरा्ियों में बड़ी हलचल है। सुना है वि ऐसे कारतूस आये हैं, जिनमे 
सूअर और गाय की चर्बी तगी हुई है। इस सबर से हिन्दू-मुगलमान सिपाही 
अबरा गये हैं। परते हैं कि सरकार हमे धर्म से गिराना घाहती है ।” 

मुगकराहट भी इच्छा न होने हुए भी छीलर मुसय्राया। बोसा, 
“गलत है। सरकार उनका धर्म क्यों विगाड़ेगी ?े कसी ने वैशे हो हवा 
छोष्टी है, तुम लोग उन्हें समझाओं ।/” 

“हमने उन्हें बहुत समझाया है, साव ।” नग्न स्वर में टीजासिद ने 
उत्तर दिया, “वे माने नदी । इधर-उधर के शहरों से भी उन्हें ऐसी हो 
खबरें मिली है, सो बहुत नाराज हैं। 

“तुम लोग सोचो तो सही, सरवार बो उनका धर्म बिगाइने से कया 
फामश ? उन यारतूसी मे डुछ नही है | ” कमाइर ने अत्यधिक म्र स्वर 
में गहा, “वे बेषार ही फिक्र गरते है। तुम लोग हिल्दुस्ताती हो, उन्हें 
समभा सवते हो । उनसे बहो वि इन बारदूसों में गो और सूजर की घर्दी 
होना तो दूर, परछाईं तक नहीं पड़ी है ।" 

“दे तो किसी की सुनते हो नही, हुजूर ।/ मन्हें नवाब ने बढ़ा, “जब 
से सबर मिली है, सारी बैरशो में यरपराहट और सोफ समाया हुआ 





पो फौलाद का आदमी 


"हम लोग उन्हें दिन-भर से समझा रहे हैं, पर कोई असर नहीं 
हुआ । दलभंजनसिंह बोला । 

टीकार्सिह ने कहा, “उनके मन में जो भय समा गया है, वह बड़ी 
मुश्किल से निकलेगा ।” 

ह्वीलर ने पूछा, “क्या तुम भी ऐसा ही समझते हो कि कम्पनी सरकार 
धर्म विगाडढ़ रही है ? ” 

सभी ने एक-दूसरे के चेहरे देखें। नन्हे नवाव ने फौरन कहा, “हमें तो 
कम्पनी सरकार पर भरोसा है मगर ये अपढ़ सिपाही कैसे मानें ? 

“धरम-क रम के मामलों में ऐसा ही होता है, सरकार । में और जातों 
की बात नहीं करता, पर हिन्दुस्तानी बहुत कट्टर हैं । 

“फिर क्या होता चाहिए ? ” छ्वीलर चिन्तित हुआ । 

नन्हे नवाव ने सुझाया, “अब तो एक यही चारा है हुजू र, कि सिपा- 
हियों को भरोसा दिलाया जाए कि वे कारतूस उनके लिए प्रयोग नहीं 
किये जायेंगे | 

#“इससे क्या होगा ? ” 

“सिपाही चुप रहेंगे।” टीकार्सिह ने उत्तर दिया, “थोड़े दिनों वाद 
जब यह अफवाह ठंडी हो जायेगी, तव कारतूसों का उपयोग किया जा 
सकेगा । 

कुछ क्षणों तक ह्वीलर विचार करता रहा, फिर उसने स्वीकृति दे दी, 
“ठीक है। उचसे कह दो कि इन कारतूसों को उनके लिए नहीं, अंग्रेजी 
फौजों के लिए मँगाया गया है। 

वे सब जाने लगे । 

“और सुनो ! ” 

वे रुक गए। 

“मगर खयाल रहे, कोई गड़बड़ी न होने पाये । हमें तुम लोगों परवहुत 

भरोसा है।” 

सभी ने जनरल छ्वीलर को हिन्दुस्तानी फौज की वफादारी का विश्वास 


फौलाद गा आादमों दर 


दिलाया और यौट गये। सिपाहियों की सन्देश दिया, “चिन्ता न करें, ये 
मबरनूस उनके लिए नहीं आये हैं।” पर इन लोगों ने यह स्पप्टीररण नहीं 
विया कि जनरल ने यह भी बहा है हि उन कारतूसों में मूअर या गाय, 
विगी वी चर्बी नहीं है। 

जनरस छीतर ने पलेवटर वो सम्पूर्ण घटना वी जानकारी दे दो तया 
विश्यास ध्यवत किया कि देशी फौजो के अफसर कम्पनी के प्रति वफादार 
हैं। थे स्थिति को सम्माले रखेंगे और सिपाही झुछ न कर सकेंगे । 


१० 


दिसम्बर, १६५७*** 

इंग्वैंड से अद्शीमुल्दा वी थापसी तक के छो 
स्नान में अनेक राजनीनिक परिवर्तन हो चुके थे 

इस बीच इधर-उद् ८ की देशी सेनाओ में नये कारतूगों को लेतवर 
गदरा अरंतोष फैल चुका था। सबसे बडो घंटना फरवरी, १८५६ में 
घटी व अवध को कर्एती के राज्य में मिताफर नवाब वाजिदजसी शाह 
को पद कर परावत्ता भेज दिया गया। 

फरवरी में गवर्नर जनरल इलद्ौजी ने गम्पनी सरणार भी 'भोर से 
भोषणा कर दी कि याजिदअली शाह शासन में उच्चित सुधार नहीं कर पा 
रहा है तथा राज्य-व्यवस्भा ठीक रस सबने में अयोग्य है, अत: अवध को 
यरपनी सरदार वा सूवा यना दिया गया है। सर जेम्स ऊटरम॑, जो पहले 
धवध जा रैनिह्रेंट था, यूये वा घीफ़ बमिश्नर बनाया ग्रया। अधिकार 
बारे ही ऊदरम ने रहे-राहे जमीदारों गौर ताह्युपेदारों को ममाप्त वर 
शृटविहीन कर दिया । परिघाम यह हुआ कि सम्पूर्ण अवध-प्रान्त वी 
झनता उत्तेडित हो पदी । 


टे-गे समय में ही हिन्- 


स्मोट फौलाद का आदमी 


कप पु 


“हम लोग उन्हें दिन-मर से समझा रहे हैं, पर कोई असर नहीं 
हुजा ।” दलभंजनसिंह वोला । 

टीका हु ने कहा, “उनके मन में जो भय समा गया है, वह बड़ी 
मुश्किल से निकलेया ।/ 

छ्वीलर ने पूछा, “क्या तुम भी ऐसा ही समझते हो कि कम्पती सरकार 
धर्म विगाड़ रही है ? ” 

सभी ने एक-दूसरे के चेहरे देखें । नन्हे ववाव ने फौरन कहा, “हमें तो 
कम्पनी सरकार पर भरोसा है मयर ये अपढ़ सिपाही कैसे मानें ?ै 

“धरम-करम के मामलों में ऐसा ही होता है, सरकार। में और जातों 
की वात नहीं करता, पर हिन्दुस्तानी वहुत कट्टर हैं ।” 

“फिर क्या होना चाहिए ?” छ्वीलर चिन्तित्त हुआ । 

नन्हे नवाव ने सुझाया, “अब तो एक यही चारा है हुजू र, कि सिपा- 
हियों को भरोसा दिलाबा जाए कि वे कारतूस उनके लिए प्रयोग नहीं 
किये जायेंगे । 

“इससे क्‍या होगा ? ” 

“सिपाही चुप रहेंगे । टीकार्सिह ने उत्तर दिया, “थोड़े दिनों बाद 
जब यह अफवाह ठंडी हो जायेगी, तव कारतूसों का उपयोग किया जा 
सकेगा ।/ 

कुछ क्षणों तक द्वीलर विचार करता रहा, फिर उसने स्वीकृति दे दी, 
“हक है। उनसे कह दो कि इन कारतूसों को उनके लिए नहीं, अंग्रेजी 
फोर्जो के लिए मेंगाया गया हैं ।”” 

वे सब जाने लगे । 

“आर सुनो ! 

वे रुक गए। 

“मगर खबाल रहे, कोई गड़वड़ी न होने पाये । हमें तुम लोगों परवहुत 
भरोसा है ।” 


् 


सभी ने जनरल छ्लीलर को हिन्दुस्तानी फौज की वफादारी का विश्वास 


फौसाद का आदमी घ्भू 


दिलाया और सौट गये। सिपाहियों को सम्देश दिया, “चिन्ता न करें, ये 
मारतूस उनके लिए नहीं आये हैं ।” पर इन लोगों ने यह स्पष्टीकरण नहीं 
विया कि जनरल ने यह भी पह्मा है कि उन कारतूसों में सूभर या गाय, 
किमी वी घधर्बी नहीं है। 

जमरत झ्ीतर ने कलेवटर को सम्पूर्ण घटना की जानयारी दे दो तथा 
विश्वास ख्यवत विया कि देशी फौजो के अफसर कम्पनी के प्रति वफादार 
हैं। वे स्थिति वो सम्भाले रसेंगे और मिपाही झुछ न कर सकेंगे । 


१० 


दिसम्बर, १८५७** 

इंग्लैंड से अदीमुल्ता की यापसी तक केः छोटेन्से समय में हो हिन्दु- 
स्तान में अनेव राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे । 

दस बीच इधर-उध € की देशी सेनाओं में नये कारतूसों को लेकर 
गंदरा असंतोष फैले चुका था। सबसे बडी घटना फरवरी, १६८५६ में 
परदी जब अवध को कम्पनी के राज्य मे मिलाकर नवाब वाजिदअली पघाह 
को फँद मर पशवत्ता भेज दिया यया। 

फरवरी में ग्बर्नर जनरस डलदोजी ने कम्पनी सरकार की मोर से 
घोषणा कर दी कि वाजिदअली शाह शासन में उचित सुधार नही कर पा 
रहा है तया शज्य-व्यवस्था ठोक रस सकने में क्षयोग्य है, अतः अवध को 
पम्पनी रारवार का सूया बना दिया गया है। सर जेम्स ऊटरम, जो पहले 
अवध वा रेजिडेंट या, यूथे का घीफ कमिश्नर वनाया ग्रया। अधिकार 
पाते ही ऊटरम ने रहे-सहे जमीदारों और तात्लुफेदारों को समाप्त कर 
गृहविहवीन कर दिया परिणाम यह हुआ कि मम्पूर्ण अवध-प्रान्त की 
जनता उत्तेडित हो गयी । 


पद फौलाद का आदमी 


मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने वहुत पहले ही इस भविष्य की घोषणा 
कर दी थी । जैसे।ही उसकी भविष्यवाणी सत्य हुई वैसे ही सर्वत्र उसे भारी 
जन-समर्थन मिलने लगा । बात की बात में वे लोग जो अब तक अंग्रेजों 
पर विश्वास करते थे, मौलवी के साथ हो गए ।, 

नवाब को कैद किये जाने से जनता में और अधिक क्षोभ फैला | यह 
क्षोभ उस समय विस्फोट की स्थिति तक आ गया जव नवाव के महल में 
सहायक सेना ने जवरदस्ती प्रवेश कर लूट-खसोट की | जो लोग नवाब 
के प्रति वफादार थे, उनकी हत्या कर डाली गईं। वेगमों का अपमान 
किया गया । 

बेगम हजर्तमहल पहले से ही अवध-क्रान्ति के संगठत के लिए प्रयत्न- 
शील थी। इस घटना ने उसे क्रान्ति के अगुआओं में ला खड़ा किया। 
अवध में हर कार्य उसके निर्देश पर होता था और पग्राम-प्राम में क्रान्ति के 
प्रचारक वेगस और नवाब पर हुए अत्याचारों की घटना सुना-सुनाकर 
जनता में उत्तेजना पैदा करते थे । 


विदेश से लौटकर हिन्दुस्तान की धरती पर पहला कदम रखते ही 
अज्ीमुल्ला को ये जानकारियाँ मिलीं। वह सारी उदासी छेंट गई जो 
इंग्लैंड में पेशवा की पेंशन-प्राप्ति का प्रयत्व असफल हो जाने से मन में 
घिर आयी थी। 

विदूर पहुँचने से पूर्व अज़ीमुल्ला कानपुर में एक दिन के लिए कलेक्टर 
हिलसंडन के यहाँ रुका । हिलर्सडन उस पर जितना विश्वास करता था, 
उससे कहीं अधिक उसकी लड़की मेरी को उस पर भरोसा था। इंग्लैंड 
जाने से पूर्व भी मेरी ने उसे काफी सहायता दी थी। उसने वहाँ के लिए 
अजीमुल्ला को परिचय-पत्रों के रूप में अनेक पत्र दिये थे। इन पत्रों से 
अजीमुल्ला को बहुत लाभ मिला । करीव डेढ़-दो वर्ष तक अंग्रेज परिवारों 
की मित्रता और संगति में अज़ीमुल्ला ने अनुभव किया था कि अंग्रेज 


पौलाद का आदमो हर 


पुरपों वो अयैक्षा महिलाएं उसकी ओर जल्द आहृष्ड होती थी। कुछ 
दिनो में ही वे अड्ीमुल्ला के बहुत नजदीक आ जाती । इतनी नजदीक 
बि आत्मममर्पण तक कर डालती । मेरी के साथ भी यही हुआ था। वह 
उमदी ओर बहुत जल्द आइृष्द हुई और अद्योमुल्ता जानता था कि जल्दी 
है| उमदो भी वही स्थिति होने वाली थी। पहले तो अजीमुल्ला ने स्वयं 
को संभालने वी चेप्टा की, फिर उसने इस ओर से सावधानी वस्तनी 
बन्द बर दी। उसने अपनी विशेषता और महिलाओ की कमजोरी भेली- 
भाँति समझी थी और अब वह अपने चेहरे तथा उन गुणों को, जो 
आवर्षण के कारण थे, राजनीतिक हथियार बनाये हुए था । 

बानपुर में एक दिन के निवास के बीच उसने मेरी से अनेक गुप्त 
रहम्प निगल । बातचीत के: दोरान उसने मेरी के प्रति ही नही स्‍्वय वे 
अंग्रेज जाति के प्रति वफादार भ्रमाणित किया और ईसाई धर्म में अपना 
सम्पूर्ण विश्वास प्रकट किया । उसने मेरी को यह भी बताया कि वह अपनी 
भा के जीवित होने के कारण हो ईसाई नही हो पा रहा है। 

उसने बहा कि यदि उसकी माँ जीवित न होती तो वह कभी का 
ईमाई धर्म अगीकार कर लेता। मेरी ने हिचकिचाहट के साथ अनेक वार 
उसमे प्रेम-प्रस्ताव किए थे, झिन्तु वह हर वार क्िसी-न-किसी तरीके से 
उसे टालता रहा था। इस बार भी एकान्त पाकर मेरी ने अजीमुल्ला के 
सामने पुराना प्रस्ताव स्पप्टता से दोहराया, “खान, मैंने तुमसे कई वार 
बहा है कि में तुम्हे प्यार करती हूं, पर तुम हर वार टालते रहे हो। इस 
बार मुभे साफ उत्तर चाहिए ।” उसने यह दात अधिकार के ऐसे वजन के 
साथ बढ़ी जैसे पान पेशवा की नौकरी में नही, उसकी अपनी भौकरी से 
घा। 

पर जजीमुल्ता चुप रहा। शायद बह कोई नया बहाता तैयार करने 
ज्षया था। 

“सात ) यदि तुम्हें कोई ऐंदराज है, तो मुझसे साफ-साफ कहो, मैं 
दिउ बुग नही मा्ूंदी । पर मुझे इस तरह झमेले से पडे रहना बुरा 
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लगता है ।” 

अज्ीमुल्ला मुसकराया । उसके चेहरे पर पहले से कई गुना सुन्दरता 
और चमक आ गईं। उसने अपना नीली आँखों से ट८कटकी बाँधकर मेरी की 
देखा । कभी म शमने वाली मेरी को भी एक वार लज्जा ने घेर लिया। 
मधुर स्वर में अजीमुल्ला ने कहा, “मेरी, निश्चय ही मैं तुम्हें दालता रहा 
हूँ, पर इस टालने का अर्थ तुम्हें गलत नहीं लेना चाहिए । पर अब मैं सुम्हें 
किसी तरह के झमेले में नहीं रखना चाहता और न ही पिछली वार की 
तरह कोई टालनेवाली वात करना चाहता हूँ ।” 

मेरी की झुकी आँखें अजीमुल्ला के चेहरे पर गड़ गई। दिल 'की 
धड़कन तेज हो गई । कया कहनेवाला है वह ? 

अजीमुल्ला ने कहा, “मेरी माँ कट्टर मुसलमान हैं और वे मेरा और 
तुम्हारा साथ पसन्द नहीं करेंगी । वे अकसर बीमार रहती हैं और मैं नहीं 
चाहता कि उनके व ढे शरीरको किसी तरह का सदमा वर्दाश्त करना पड़े । 
थाशा है, तुम मुझे क्षमा कर दोगी ।” एक क्षण रुककर उसने मेरी के चेहरे 
प्र सिमट आयी निराशा को देखा, फिर बोला, “मेरी सलाह है कि तुम्हें 
मेरी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।” 

मेरी पिघल गई, “तुम मुझे प्यार करते हो, यह मेरे लिए काफी है। 
मैं तुम्हारी लाचारियों के टूटने तक प्रतीक्षा कर सकती हूँ ।” 

कुछ देर दोनों चुप रहे । मेरी पास ही लगे गुलाब के पौधे को यूनी 
आँखों से देखती रही और अजीसुलला कभी उसे और कभी उस गुलाब को 
देखता रहा। 

थोड़ी देर बाद अज़ीमुल्ला ने पूछा, “सुना है कि और जगहों की तरह 
कानपुर की फौजों में भी कारतुसों के अंधविश्वास पर काफी हलचल हो 
गई थी ? ” 

“हाँ ।” मेरी ने बताया, पर उसके स्वर में न तो उत्साह था और व 
उस विपय से कोई रुचि । 

“कितने अंधविश्वासी हैं हिन्दुस्तानी ! कमवख्त,पशुओं की चरवी से 
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मजहव तौसते हैं**“फिर या हुआ ? मिपाहियों को डांट दिया गया होगा, 
ग्यो ?/ 

“बही ।" मेरी योली, “डी के पास जनरल छ्ीलर ने खबर भेजी थी 
कि अंधविध्वासी सिपाहियों को इस समय यह महकर टाल दिया गया दर 
झिवेफारतूस उनके लिए नही, अग्रेज सिपाहियो के लिए है । 

"फिर बया होगा ? ” अडीमुल्ला ने सशक होकर चारों ओर देसा | 
पूछ्ठा, “वैसे बारतूम तो उन्ही के लिए हैं न?” 

"हाँ ।" मेरी ने निस्सफोच बतलाया. “जब हलचल ठडी हो जायेगी, 
तो उर्कू बट दिया जायेगा ।”” 

* बहुत अच्छा । वैसे यहाँ के रिसालो के हिन्दुस्तानी अफसरों पर तो 
तुम लोगो वो विश्वास रपना चाहिए। वे गद्दारी नही कर सकते ।” 

"इडो और जनरस ह्वीलर का भी यही सयाल है कि देशी अफसर 
भत्ते हैं। उन्होंने सिपाहियों को काबू में रखने का वचन दिया है ।” 

/विलफुल ठीक है।” अज्ञीमुल्ला ने वात मे नया मोड दिया, “कानपुर 
के अफसर तो ठीक है, पर सुना है कि अन्य अनेक स्थानों पर देशी रिसाले 
और यहाँ के अफसर काफी गडवड कर रहे हैं । लाट साहब कुछ क्यों नहीं 
करने ? उन्हें कम्पनी सरकार के अपसरो को रास्ता सुझाना चाहिए ।/' 

/बयो नही फर रहे * अभी-अभी डैडी के पास गवर्नर जनरल का 
पत्र आया है, जिसमे उन्होंने चिन्ता न करने की सलाह दी है और कहा है 
हि हर जगह अंग्रेज फोजें बढ़ा दी जायेंगी। जहाँ भी सिपाही गड़बड़ 
करेंगे, उनके हथियार रखवा लिए जाएँगे ।" 

“टीक है। धग्रेज सेनाए बढ गईं तो देशी फौजें गडबड नही करसकती, 
विन्तु कानपुर भे तो बढ़ती की जरूरत है नही ? ” 

“नही । डैडी ने गवर्नर जनरल को लिस दिया है कि कानपुर के लोग 
और सिपाही दोनो अच्छे हूँ। यहाँ अग्रेज सेनाएं बढ़ाने की आवश्यकता 
नहीं है। जिन स्थानों पर जधिक खतरा है, वहाँ व्यवस्था करवाइए ।” 

"हो, डीऊ है। स्यर्ष हो यहाँ सेनाएं क्यो बुलायी जाएँ ? वैसे देखा 
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मौका तो आयेगा ही नहीं, और अगर आया भी तो पेशवा ही यहां के 
सिपाही संभाल लेंगे ।” 

वही तो । डैडी भी यही कह रहे थे । पेशवा बहुत वफादार हैं | हर 
अन्याय के वावजूद वे हमारी सहायता करेंगे। उन्होंने ग्रवर्नर जनरल 
वहादुर को यह भी लिख दिया है। 

“वेशवा बहादुर के साथ ठीक बर्ताव नहीं हुआ ।” अजीमुल्ला ने खेद 
व्यवत्त किया, “कम्पनी सरकार को ऐसे वफादारों का खयाल रखना 
चाहिए । 

मेरी ने समर्थ न किया । 

थोड़ी देर तक दोनों पेजवा के साथ हुए अन्याय पर दुख व्यक्त करते 
रहे । भेरी से बातचीत के दोरान अज्ीमुल्ला ने अच्छी तरह मालूम कर 
लिया कि कलेक्टर हिलर्सशन और जनरल द्वीलर को नाना पर बहुत 
विश्वास है । 


दूसरे दिन अज़ीमुल्ला कानपुर से विदूर पहुँचा । 

विदृर पहुंचकर त्तात्या, वाला साहव और पेशवा के युवक भतीजे राव 
साहव को उसने इंग्लैंड की सारी स्थिति समझायी। पेंशन-प्राप्ति के 
प्रयत्नों तथा कौंसिल के स्पप्ट इनकार की तथा-कथा सुनाकर पेशवा को 
खूब भड़काया | 

जब अजीमुल्ला ने यह कहा कि अब तो तमाम रास्ते समाप्त हो चुके 
है, तो पेशवा हँसकर वोला, “यह कहों खान साहब कि अब तमाम रास्ते 
खुल गये हैं ।' 

अज़ीमुल्ला समझा । उसके विदेश जाने-रहने के वीच वाले समय में 
क्रान्ति की योजना को गहरी सफलता मिल चुकी है और पेशवा स्पप्टत: 
अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया है । 

वालासाहव ने पूछा, खान साहव, आपको तो जल्द आ जाना चाहिए 
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था। कीमिल के इनगार के दाद वहाँ झहरने के लिए बचा ही क्या था २” 

“मं इग्लिस्तान में किए नहीं ठहटा।” अडीमुल्ला ने उत्तर दिया, 
"बी से मैं तुर्दी, रुस्तुल्तुनिया, सेवस्तोपोल आदि अनेक जगहों पर घूमता 
हुआ सौटा हूं रुसी बहादुर हैं। हाल मे उन्होंने सेवस्तोपोन को लड़ाई 
में किरंगियों वो सीधी पराजय दी है । जार से भी मैंने भेंट को थी । मारत 
में किर गियो बो निदाल देने में सहायता भी चाही, पर उनका कहना है 
कि अभी वे स्वय ही लडाई में फंसे हैं। इसमे सुलझने के बाद कुछ हो 
सवेगा | इतातिया मे मैंसेसेनापति मै रीवाल्दी से भेंट को । वे हमारी क्ाति 
के समय पर अग्रेजो के विस्द्ध सहायता देने को तेयार हैं।'' 

“मुना है कि गे रीवान्दी बहुत पररात्रमी हैं २" तात्या ने पूछा 

हाँ ।' अजीमुल्ला ने बताया, “वह देशभक्त भी हैं, और उन तमाम 

देशभक्तों के प्रति अपनी सेवाए देने को तैयार हैं, जो पराधीनता से मुक्ति 
चाहते है। यूरोप में गे रीवाल्दी वा नाम बहुत प्रसिद्ध है, और उमके प्रति 
सोगो मे श्रद्धा है। उसदी बहादुरी वा वे सम्मान करने हैं।'” 

नाना बोला, “यहाँ भी बहुत वाम हुआ है । तात्या और बाला साहब 
दोनों ने जगह-जगह दौरे दिये हैं। छूटपुट राजाओं और जमीदारो के 
अलावा जहाँ-हाँ के देशो रिसालों ने भी हमे सहयोग का बचन दिया है ।” 

/बहाँ-वहां के दौरे किए है, तात्या साहब २” अजीमुल्ला ने प्रश्न 
किया 

“उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अनेक नगरो के । वहाँ मैंने जन- 
साधारण के मुख्य-उुस्य लोगों से भेंट के अलावा से निउः छावनियों के देशो 
अफमरों मे वातचीद की है। यहाँनवहाँ फैली हुई फिरंगियो की शक्ति का 
अनुमान भी जिया है ।” 

/बुन्देलगए८ में अमेब छुटपुद राजा लोग हैं| वहां भी गये थे क्या २” 

“नहीं । बुन्देलराण्ड का वाय॑ महारानी सदमीवाई के सिपुर है। उनके 
पास विश्यस्त अनुचर हैं। उनका ग्ुणचर विभाग भी बहुत योग्य और 
मुस्तेंद है। महारानी ने दुन्देखसण्ड वे कई राजे-महाराजाओं से सहयोग का 
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वचन लिया है। कुछ से उनका पत्र-व्यवहार चल रहा है। वानपुर के 
राजा मर्दनसिंह से भी उन्हें सहायता की वहुत आशा है। सैनिक दृष्टि से 
वानपुर वुन्देलखण्ड का महत्त्वपूर्ण राज्य है ।” 

“जबलपुर में फिरंगियों की छावनी है । वहाँ के देशी रिसालों की क्या 
स्थिति है ? 

“जबलपुर, फिरंगियों की छावनी तो अवश्य है, किन्तु वहाँ भी देशी 
शक्ति ही है। फिरंगियों की अपनी शक्ति सागर में है । वहाँ साइमन नाम 
के एक कमांडर के पास अच्छी तोप है । गोरी सेना भी वड़ी मात्रा में है। 
जबलपुर के पास ही गढ़ापुरवा नामक स्थान पर वहाँ का पुराना गोंड 
"राजा शंकरशाह रहता है। सैनिक दृष्टि से वह अधिक योग्य नहीं है, पर 
प्रजा पर उसका बहुत प्रभाव है ।” 

“मध्य भारत में ? 

“मध्यभारत में मैं सिफे ग्वालियर गया था। नीमच, इन्दौर आदि 
स्थानों पर चाला साहव और राव साहव गये थे ।” तात्या ने उत्तर दिया । 

“उ्वालियर के पास भारी शक्ति है। वहाँ के राजा से तो आपने पेंट 
की ही होगी ? 

“नहीं ।” तात्या ने कहा, “ग्वालियर के पास शक्ति तो बहुत है पर 
चहाँ का राजा सिन्धिया फिरंगियों का गहरा मित्र है।” 

“मगर तात्या साहव ! ग्वालियर के लिए तो कुछ-त-कुछ करना ही 
होगा ।” अजीमुल्ला ने कहा, “आप तो खूब जानते हैं कि ग्वालियर की - 
मदद न भी मिली तो हमें उसे शक्ति से कब्जे में रखना पड़ेगा। वरना 
सैनिक दृष्टि से सिन्धिया वेहद खतरनाक सावित हो सकता है।” 

तात्या ने कहा, “आप चिन्ता न करें| ग्वालियर के सैनिक हमारे साथ 
के लिए तैयार हैं। वहाँ के कोषाध्यक्ष अमरचन्द से मैंने भेंट की थी | वह 
देशभक्त है । उसने सेना और धन दोनों से ही क्रान्ति में सहयोग देने का 


आश्वासन दिया है। वैसे महारानी लक्ष्मीवाई स्वयं ही ग्वालियर की ओर 
अपनी दृष्टि गड़ाये हुए हैं |” 
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“इन्दौर वर्म रह ? ” 

"बाला साहब बतायेंगे ।” तात्या चुप हो गया। 

थासा साहय वो अजौमुल्ला की अधिकारियों की तरह की जा रही 
धृछताछ बुरी लगी थी, फिर भी संयत स्वर में उसने कहा, “नीमच छावनी 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। बह दारहवी सेन! वी एक टुकडी सातदी ग्वालियर 
रैेजिमेट और थगाल की घुडसवार सेनाए हैं। अधिकतर सिपाही मुसल- 
मान हैं। मैं वहाँ पटुँचा उस समय तक काम पूरा हो चुका था । 

“कैसे २7! 

#फिरोनशाह नाम का एक मुसलमान काफी समय से वहां है। स्वय 
को शाही सानदान से बताता है। उसने तमाम देशी फौजें अपने कादू मे 
श्र रखी है। मैने उसी से मुलाफात वी । कहता था कि जय चाहूंगा यहाँ 
से फिरंगियों को सदेड दूंगा ।” 

“इन्दौर में ? ” 

“वह वी देशी सेना पर भी फिरोजशाह का असर है ।” 

“दक्षिण मारत भे मामला गठवट है ।” नाना ने आशका व्यक्त की, 
“वास्या साहय उधर गये तो थे पिन्‍्तु विशेष सफलता नहीं मिली ।” 

“दक्षिण के लिए आपच्िस्तित नहो। अजो मुल्या बोला, “इग्लिस्तान 
में मेरी भेंट अनायास हो सातारा की विधवा रानी के वफ़ीस रगो वापूजी 
से हो! गई थी। मैं जिस उद्दे श्य वो लेकर वहाँ गया था, उसी सिलमिले मे 
बापूनी यह पहुँचा था। उसने आश्वासन दिया है। अब तक तो वह 
वापस स्वदेश आ भी गया होगा। उसके पास कोई विश्वस्त आदमी भेज 
दीडजिए,पना पेरे पाम है। दक्षिण वी सारी स्थिति मालूम हो जायेगी । 
हाँ, अवध मे! मौउवी की कोई सबर है क्या ? ” 

“बट बरेनी में सानवहादुर सा के यहाँ है। अभी हाल में उनके यहाँ 
में राबर मिली है कि जनररी के प्रयम सप्ताह में बानपुर आएँगे ।" तात्या 
ने बताया । 

“'द्ीक है।” पेशवा ने कहा । 
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अन्त में अजीमुल्ला ने, मेरी से जितनी वातचीत हुई थी, वह सुनाई 
और सबको सावधान कर दिया। गुप्तचर यहाँ-वहाँ से समाचार ला ही 
रहे थे । कानपुर की ही एक नामी वेश्या अजीजन से अकसर इन लोगों 
को महत्त्वपूर्ण समाचार मिला करते थे। अनेक अंग्रेज अधिकारी उसके यहां 
जाते, और अजीजन अपने सुन्दर णरीर और शराबी आंखों में उन्हें उलझा- 
कर गोपनीय सैनिक गतिविधियों की जानकारी ले लेती । जल्दी ही बहू 
समस्त जानकारी पेणवा के पास पहुंच जाती। योजना-चक्र इतनी साच- 
धानी के साथ चल रहा थाकि अंग्रेजों को उसकी जानकारी तो दूर, कल्पना 
तक न हुई । 

जनवरी, १८४७ के पहले सप्ताह में मौलवी ने कानपुर का दूसरा 
दौरा किया, पर इस दौरे में उसने भाषण नहीं दिए । 

इसी सप्ताह विदूर में पुनः एक बैठक हुई । 

मीलवी के भलावा पेणवा नाना,तात्या साहब, अजी मुल्ला, वाला साहब, 
राव साहव के अतिरिक्त संगठन में आये कुछ नये लोग भी शामिलहुए थे । 

मध्य भारत से फिरोजणाह, बरेली का खानवहादुर खाँ, वहादुरणाह 
की ओर से शाहजादा जवाँवरण और कुवरसिंह की ओर से उसके छोटे 
भाई अमरसिह ने इस बैठक में भाग लिया । इधर-उधर के देशी रिसालों 
का कोई अधिकारी उपस्थित न था। हर आदमी ने अपने-अपने क्षेत्र की 
स्थिति बतलाई। कहाँ कितना काम हुआ या होना है, यह ब्यौरा दिया- 
लिया। 

पेशवा ने सबकी बातें सुनकर कहा, “कार्य तो पूरा हो चुका है, अब 
तिथि निश्चित होनी चाहिए ।” 

/हाँ ।” तात्या ने कहा, “तिथि का निश्चय महत्त्वपूर्ण हैं। निश्चित 
'तिथि पर यदि सभी जगह हथियार उठे और देशी रिसाले भड़के तो फिरंगी 
कहीं भी मुकावला न कर सकेंगे । उनकी सम्पूर्ण शक्ति जगह-जगह बिखरी 
रहेगी और वैसे में उन्हें समाप्त करते अधिक समय न लगेगा ।” 

खानवहादुर खाँ ने भारी स्वर में समर्थन किया, “आपका कहना ठीक 
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हैं। सभी जगहों पर एक साथ लौ उठी तो दुश्मन किमी भी जगह वी ली 
नहीं बुझा सवेगा और अन्त में बह उसकी चौतरफा तपन में झुलसजाएगा। 
फिरगियों वी अपनी शक्ति अधिक नहीं है। देशी रिसाले तो उतके साथ है 
ही नहीं । वे हमसे टकराने की जद भी तैयारी करेंगे, उन्हे पहले देगी सिपा- 
हिंयों ते निवटना पढेगा।" 

गम्भीर स्वर मे अज्ीमुल्ला ने कहा, “यह तो ठीक है, पर योजना 
अभी अधूरी ही है । जिस तरह देशी सिपाहियो को हमने अपने साथ लिया 
है, उग तरह जनता की सहानुभूति हम नही पा सके है। मौलवी साहव को 
छोड़कर हमसे में विसी ने, वही भी जनता को अपने साथ नही लिया है। 
केवल मैनिक प्रान्ति पर ही फिरगियो को मुल्क से बाहर धकेल देने वी 
बात हमे नहीं सोचनी चाहिए। गदि योडा-्सा समय जतता की ओर भी 
दिया जाये, तो अधिक अच्छा रहेगा।” प्‌ बंबत्‌ गम्भीर स्वर में वह कहे 
गया, “मैनिक ठिकानों से पिटकर फिरभी भागे तो वे इधर-उधर के गांवों 
मे फँल जाएगे। यदि जनता की सहानुभूति हमने न ली तो मुमकिन है कि 
फिरगी फिर से तावत इकट्ठा करें । यदि हमे जन-सहयोग मिला तो दुरमन 
गो वही, विसी तरह शरण नही मिलेगी। वह जहाँ, निधर जाएं, वही उसे 
मार सानी पड़ेगी और अन्त मे उसके लिए एक ही जगह बच रहेगो-- 
समनन्‍दर पार, उसका अपना मुल्क ! ”! 

अडीमुल्ला के कथन से गभी सहमत थे | एक हृद तक तात्या की भी 
मद्मति थी, पर उसे बुछ एतराज भी थे । 

मौजवी ने बहा, “खान साहव का सयाल सही है। वक्त अधिक भले हो 
सर्च हो जाये, मगर काम में पमजोरी नहीं रहनी चाहिए । रियाया 
पूरी तरह हमारे साथ होनो चाहिए। उसे अपने साथ लेने में अधिक देर 
नहीं सगेगी। वह तो फिरगियो से पहले ही माराज है। फिर भी जैसे आपने 
बहा, उस तक हमारा पहुंचना जरूरी है।”' 

तात्या ने संशय प्रकट दिया, “अब तक फिरगियो को विलकुल सन्देह 
नहीं है, पर जैसे ही जनता तक ये अगारे पहुँचाए गए, दृश्मन सावधान हो 


है 
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जायेगा औौर सम्भव हैं कि वह भी तैयारियों में जुट जाए ? मेरे विचार से 
हम योजना को सैनिक क्रान्ति तक ही रहने दें । जैसे ही फिरंगी उखड़े, वैसे 
ही हमें जन-समर्थन मिल जाएगा। 

अज्ञीमुल्ला वोला, “जननसमर्थन लेने से मेरा मतलव यह है कि लोगों 
में केवल फिरंगियों के प्रति घृणा ही नहीं देश से निकाल देने की वात 
समझाई जाए और इसके लिए अपनी योजना रा या तिथि के जन-प्रचार को 
आवश्यकता नहा हू । 

गफिर जन-समर्थन किस जाधार पर मिलेगा ? ” वाला साहव सोच में 
पड़ गया । 

र्याया तक सिर्फ ऐसा इशारा पहुँचना चाहिए कि फिरंनियों के 
खिलाफ और मुल्क की वेहतरी के लिए जल्द ही कोई जबरदस्त काम होने 
जा रहा है । बजीमुल्ला ने सुझावा । 

“वेशक । यह तरीका वेहतर रहेगा।” मौलवी की भूरी दाड़ी-मूंछों के 
थीच एक हल्की-सी मुत्तकान खिल गई, “इस तरह लोगों में एक लगाव पैदा 
हो जाएगा और वे उत्त लमहे का इन्तजार करने लगेंगे, जो मुल्क की 
बेहतरी में फिरंगियों के खिलाफ आने वाला होगा ।” 

अजीमुल्ला ने योजना में एक नया रंग भरा, “लोगों पर यह जाहिर 
करने की विलकुल जरूरत नहीं कि वह काम क्या है, और कव होने जा रहा 

तात्याने आपत्ति पेश की, “इस तरह तो दुश्मन होशियार हो जाएगा । 
तैयारी करेया । 

उसका भी इलाज है ।” जज्ञीमुल्ला ने कहा, “जनता तक यह खबर 
पहुँचाने के वाद फिरंगियों को ते बारी का मौका न दिया जाये 7 

“तव यह काम निश्चित तिथि से दो-तीन माह से पहले नहीं होना 
चाहिए ।” पेशवा ने कहा, “तिथि निश्चित कर लेने के वाद ही यह कंदम 


उठाया जा सकता हूं । 
“ठीक है” जज्ञीमुल्ला ने कहा, “तिथि का निश्चय श्रीमन्त पेशवा ही 
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गरे।! 

सभी की दृष्टियाँ नाता के चेहरे पर जा ठहरी । 

देशवा बुध क्षण सोचता रहा, फिर बोला, “सभी जगह तैयारियाँ तो 
हो ही चूदी हैं। निश्चित तिथि पहाँनवहाँ के नेताओं तक पहुँचाने में भी 
जुछ समय लगेगा और कुछ समय जन-साधारण तक पहुँचाने के लिए भी 
चाहिए। मेरा विचार है कि मार्च के दूमरे सप्ताह में ही कोई तिथि रखनी 
चाहिए।" 

"क्षमा करें, घीमल्त पेशवः बहादुर ! ” तात्या ले नम्रतापूर्वक अपना 
विचार प्रस्तुत विया, “फिरगी 6डे देश के रहनेवाले हैं। हम लोगों को 
झनती प्राहृतिब स्थिति भी देसनी होगी | यदि एंक वार आप पुन' अपने 
निर्णय पर विचार करें ती उचित रहे। हिन्दुस्तानियों के लिए गर्मी का 
मौसम दीक होता है, जबकि फिरगी इस मोसम में शक्ति के अनुपात में 
चौपाई रह जाने हैं ।'' 

पानवहादुर खाँ ने विम्मय में तात्या को देखा। यह समझते देरन 
सगी कि यह ठिगना ब्यवित, सैनिक सूझ-बूझवाला योग्य नायक है। 

देशवा तात्या की दूरदशिता पर प्रसन्‍न हुआ, “आपका सुझाव उचित 
है, वात्या साहब । हमे आप पर गयवं है। अच्छे और विद्वतापूर्ण सुझावों का 
शआाइर करना हम जानते हैं। मार्च के वजाय मई माह के अन्तिम सप्ताह 
में कोई तिथि निश्चित हो तो बँसा रहेगा ? 

“उचित है, भ्रोमान्‌ ! मई माह वी ३१तारीख ठोक रहेगी। जब आधा 
हिलुम्तान लू और सूरज वो तपन में डूबा होगा, तब हमारे सिपाही ठंडे 
फिर्गियों बा लहू वहाकर,इस घ्ती की प्यास बुझायेंगे। प्लासी के वाद, 
इस धरती की ध्याम नही वुझी है, श्रीमन्‍्त ! सो साल थोत चुके हैं, अच 
इस घरती की ध्यास नही सहो जाती ।” 

जिम उत्साह के साथ तात्या ने सम्वाद पूरा किया था, उसी उत्साह 
के; साय उसे सबकी स्वीहुति भी मिल गई। 


“महातान्ति के अनुप्ठान की तिथि ३१ मई, १८६५७ !” देशवा ने 
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हर्पपूर्ण स्वर में कहा, “आप सव एक वार इस पावन तिथि का वामदुहरा- 
इए और सौगन्ध उठाइये कि इस धर्म युद्ध में कभी पीछे नहीं हट गे ! 

पहले पेशवा ने और फिर सभी हिन्दू-मुस्लिम नेताओं ने अपने-अपने 
धामिक ढंग से क्रान्ति के प्रति पूर्ण वफादार रहने की शपथ ली। 


११ 


कानपुर का शहर कोतवाल था हुलाससिंह । आयु पेंतीस-चालीस के वीच 
रही होगी, पर शवल-सूरत से पचीस-तीस साल को युवक दीखता था। 
गोरों की तरह दाढ़ी-मूंछ सफाचट रखता था। उस समय जब देशी लोग 
दाढ़ी-मूंछ कटवाना पसन्द नहीं करते थे वह अनेक में एक देशी था जिसका 
चेहरा मैदान नज़र आाता था। हुलाससिह देशी कपड़े भी पसन्द नहीं 
करता था और न ही उसे देशी आदमियों से कोई लगाव था। रंग इत्ति- 
फाकन गोरा था, सो स्वयं को गोरी नस्ल का प्रमाणित करने में हुलाससिंह 
गीरवान्वित होता | गोरों की तरह उसने भी समय-असमय अनावश्यक 
रूप से हँसना, उन्हीं की तरह आँखें नचाना और गुलाम काले आदमियों 
की तरह सिर झुकाकर चलने के वजाय सीना तानकर चंलने की आदतें 
डाली थीं । इंग्लैंड के प्रति श्रद्धा और वफादारी में वह किसी गोरे से पीछे 
न था और हिन्दुस्तानियों के प्रति घृणा में वह हर गोरे से आगे था। अंग्रेज 
अधिकारियों की खुणामद में वह इतना पट्‌ था कि मनचाहे काम निकाल 
लिया करता । गरज यह कि पन्द्रह सालों की नौकरो के बीच उसने स्वयं 
में बाहरी-भीतरी इतने परिवर्तन कर डाले थे कि अगर वह गोरा नहीं बन 
सका तो काला भ नी रहा । न 

हुलाससिह अंग्रेजों के बीच जितना लोकप्रिय था, हिन्दुस्तानियों में 
उतना ही अलोकप्रिय । देशी लोगों को उससे घृणा थी। 
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शहर कोतवाली में पुलिस की भारी गारद थी। जहालहाँ याते- 
पौतियां थी, जिनमे दारोगा, नायव दारोगा, सुगी और प्रिपाहियों वी 
व्यवस्था थी । नगर की सारी पुलिस-च्यवस्था हुलासपसिह के हाय में थी ! 
काम बटूत था, पर हुलाससिह काम करने का कष्ट न उठाता। पहला कारण 
तो यह था कि कोतवाली में ही नायव कोतवाल ओर दारोगा, मु री यदि 
बहुत ये, दुसरे हुलाससिह सारे दिन दूसरे ऐसे कामकाजों में व्यस्त रहता 
था, जो कोतवाली के न थे । इसके बावजूद वह कोतवाल या और तमाम 
शहर की जिम्मेदारी उसके नाम के साय बैंधी हुई थी । 

हुलाससिह ने सप्ताह के दित निश्चित कर रसे थे, जब वह अप्रेंज 
अधिकारियों के वेंगसों पर सुबह से हो सलाम बोलते परंच जाता । सुबह 
इस तरह कटती । दोपहर का एक-आधे घटा वह कोतवाली पर सर्च 
करता । बाती समय आराम में गुजारता । शाम के साथ दिन-भर का सब 
बैब्पस्त कार्यक्रम शुरू हो जाता । जैसे ही रोशनी होती, वह चौक के पास 
वाने एक धर पर पहुँचकर दस्तक देता। कानपुर की सवसे मशहूर तवामफ़ 
अब्रीजन वा घर थायह। शहर के अनेक काले-्योरे शरोफ़णादे वहा पहुँचने 
मे। उसे 'कोठा' कहां जाता था, हालाँकि उसमे ढाई कमरे थे । साफ-सुपरे 
और सजे-सेंव्रे, पर विशेष रूप से इस धर का एक ही कमरा सबसे ज्यादा 
सता हुआ था। यह चौकोर कमरा अन्य कमसे की अपेक्षा खासा बडा भी 
शथा। देहनोड चढ़ते ही पे रदान, और परदान उतरते ही फर्म पर पैर 
पद़ठा। मरे के दाएं-वाएं रग-विर्गे गलीचे पड़ें हुए थे, शिले 

इपरद्घर एक्नो नहीं, सिससिलेवार अनेक लोड तकिदे स् हुए थे। 

दोगये को रगा गया या और उनके बीच में अनेक रंगीव तसरोरे ड्ती 

हुई दी, जिले नृत्य करती हुई कामुक स्थियों के शरीर का उधार दीया 

पा। सारे कमरे में झाइफानूस लगे हुए ये । 
यह था अजीजन का नृत्यजक्ष ५ हर 
रोगनी होती और झाइफानूसो से इद्धयनुप के करे 
गैस आर 7 ९३5 ३++ >फं >> सी थे तक आ़डेक की ! ॥। 
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की पोशाक पहनकर, घुंघरू झननझाती अजीजन इसमें आती तो देखने- 
वाले को लगता, जैसे कमरे की हर वेजान चीज़ वोलने लगी है। रोशनी 
में उसके पतले गुलाबी होंठ खुलते, माथे पर लट चमकती, पलकें उठतीं 
और दर्शक अपलक, विना हिले-डुले, देखते ही रह जाते ! अजीजन की 
उपस्थिति कमरे की हर वस्तु का सौन्दर्य दो गुना कर देती। शहर के 
अनेक रईसों की शामें यहीं कटती थीं। अधिकारी अज्ीज़न,के हुजूर में 
खड़े रहते । 

पर हुलाससिंह के यहाँ आने का उद्देश्य औरों की तरह शार्मे काटना 
नहीं था, न ही घूँघरुओं की झंकार उसे खींचकर लाती अपितु वह किसी 
ऐसी अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर यहाँ आता था जिसके आगे वह स्वयं 
को शक्तिहीन अनुभव करता था। उसे अज्ीजन के घूँघरुओं, कमरे की सत- 
रंगी रोशनियों, सजावट और अज्ञीज़ीन की भाव-भंगिमाओं से, जिन्हें वह 
रईसों और अफसरों के लिए वेचती थी, कोई लगाव न था। न जाने कौन- 
सी चीज़ थी, जो उसे अज़ीज़न तक ले आती, आनेके लिए बाध्य कर देती । 
कई वार हुलाससिंह ने स्वयं की इस 'कमज़ोरी” पर काबू पाने की चेष्टा 
की, पर काबू न पा सका । वह हर शाम घुँघरुओं की झंकार सुनता रहता 
और नृत्य की समाप्ति के बाद जब दर्शक चले जाते, देर तक अज़ीज़न से 
गपशप करता रहता और लौट जाता । 

और एक दिन ऐसी ही एक रंगीन शाम को हुलाससिंह को लगा कि 
वह अज्ञीज़न का तमाशवीन नहीं है और उसे अज़ीजन को रोक देना 
चाहिए। जाने क्यों उस दिन उसे अज़ीजन का घुंघरू झनकाना, कूल्हें मट- 
काना अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन वह यह निश्चित करके पहुचा कि 
आज वह अजीज्ञन को रोक देगा, कहेगा---इस तरह कूल्हें मटकाकर 
कूदना मुझे बिलकुल पसन्द नहीं है पर ऐन वक्‍त पर वह कुछ न कह 
सका। होंठों पर आयी वात थूक की तरह वापस निगल गया। अगर अजी- 
जन ने कहा कि वह होता कौन है कहनेवाला ? अज़ीज़न से उसका रिश्ता 
ही क्या है ? क्योंकर वह अज़ी ज़न को यह सव कह सकता है ? **“तब क्या 
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बहेंगा हुलामसिह ? **और हुलाससिंह ने बुछ नहीं कदा। मत वी बात 
मन मे पी गया । हर रोज की तरह दोन्चार इधर-उघर की गपशप की 
और वापस सौट गया । 

मगर आज यह फिर यही प्रुराना निश्चय लेकर पचा था। रोज की 
तरह नृत्य के बाद जब वह सूदसू रत कमरा खाली हो गया और अजीयस 
घजान अनुमव करती हुई यही बैठ गई तो एक लोड से दिके कोतवाल 
हुलायमिह मे जम्हाई ली और पैर फैसाकर लेट गया । 

अजीजन भी गुसावी पिडलियो तक बेधे धुंघरओं को सोलने के लिए 
एक यूदी मौकरानी आ गई थी । अशीय ने ने दायाँ पँर उसकी ओर बड़ा 
दिया । 

हुलाससिंह ने दूसरी जम्हाई ली। दोनो हाय कन्धी से ऊँचे किए और 
यहे दीसेपन से नीचे डाल दिए। 

एक मुसकान के साथ अशीजन ने पूछा, “आज बहुत मालस आ रहा 
है, दाबुर साहय ? 

“आज दीपहर आराम नही कर पाया ।" हु लासमिंह ने तीमरी बत्हाई 
सेकर कहां, “नीद बावी है (” 

अशीद्त पहले की ही तरह मुस्ककराती रही। बोची, “हापर अर 
औोतयालो में काम ज्यादा था, बयो ? ” 

“नहीं। कोतवाली में तो सास काम नही था, पर हसेन्द्र 
बुलावा आ गया था। दोपहर भर उनके बंगले पर हाजिये हो. जब 
बुरी चीज़ है ! ” 

“आप ठीक कहने हैं” अडीसन ने दूत पर एड 
सामने फैला दिया। पहले पैर में धृंघरको रा ध्डुए इश5 
बम हुआ उसने बहा, “इसेक्टर खाहद ने न्‍्यों रद श 
काम रहा होगा 2” 

“ऐसा सास तो नहीं, एर इलेक्दर 
हो है। इधर-उधर के शट॒रो के ८ 
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हे 


वाँट रहे हैं। कम्पनी सरकार को बड़ी चिन्ता हो गई है कि चपातिरयाँ क्‍यों 
वाँटी जा रही हैं ? मुझे बुलाकर पूछने लगे, ये चपातियाँ वाँटने का कोई 
रिवाज है क्या ?! मैंने कह कि नहीं तोवह बोले, 'फिर यह क्या गड़ बड़ी 
है ?” मैंने कहा कि मुझे क्या पता ।” 

“फिर ?” 

“फिर कया ? मैं चला आया ।” कुछ संशय और उलझनभरे स्वर में 
उसने कहा, “सही वात तो यह है अज्जीज़्न कि मेरी खुद ही समझ में नहीं 
आ रहा, ये चपातियाँ क्‍यों वेट रही हैं ? हालाँकि मेरे इलाके में अब तक 
कोई रिपोर्ट नहीं है । 

अजीजन चुप रही । 

“सैकड़ों जगह से खबरें मिली हैं कि वहाँ पर बड़ी-वड़ी चपातियाँ 
पहुँच रही हैं। लोग उनमें से टुकड़े तोड़कर खाते हैं । कुछ लोगों का खयाल 
है कि यह कोई धाभिक टोना-टोटका है, मगर मुझे विश्वास नहीं होता । 
अगर ऐसा होता तो मुसलमान और हिन्दू दोनों उन चंपातियों में शरीक 
कैसे होते ? खबर है कि इन रोटियों को हिन्दू-मुसलमान साथ-साथ तोड़- 
कर खाते हैं ।” 

अजीज़न के दूसरे पैर से घूंधरू खुल चुके थे । वह कोतवाल की ओर 
टकटकी बाँधे देखती रही । 

हुलाससिंह आश्चर्य में ड्वता-उत्तराता बोला, “मेरी समझ में नहीं 
आता । इतनी उमर हो गई, मैंने तो रोटियाँ वाँटने का ऐसा टोटका न 
कभी देखा, न सुना । बूढ़े-पुरानों ने भी इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया । 
गाँव-गाँव रोटियाँ पहुंच रही हैं, अजब तमाशा है ! ” 

अज़ीजन कुछ नहीं बोली । कोतवाल के चेहरे पर उलझन और चिन्ता 
के भाव थे। थोड़ी देर वे दोनों चुप रहे । फिर अजीजन ने पूछा, “और 
क्या कह रहे थे कलेक्टर साहब ?” प्रश्न करने के बाद उसने हुलाससिह 
की ओर त्योरी वदलकर यों देखा जैसे एक सपेरा साँप की बन्द पेटी खोलने 
से पहले उसकी ओर देखता है । - 
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"बहते क्या, परेशान थे ! सभी साहव लोग परेशान है | इतना तो 
पता चलता है कि रोटियाँ बेंट रही हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव जा रही है, 
मगर यह पता नही चलता हि वे क्यों घेट रहो है और कहाँ से बेटना णु&ू 

५-3 मी 30 

“गाँववाले नहीं बताते?” अजीजन ने झुरेदा, “उन्हें तो मालूम 
होगा कि क्यों बेंट रही हैं, कहाँ से आयी हैं ? ” 

“यही तो मुश्किल है।” हुलासमसिह बोला, “उन्हें गृष्ठ भी मालूम 
मही है। ये पड़ते हैं कि दूसरे गाँव से आयी है । दूसरे गाँववाले बताते हैं 
कि तीसरे गाँव से आयी हैं। तीसरे बिसी चौथे का नाम सेते हैं! लोग 
रोटियों के टुकट्टे राते तो हैं, पर उन्हें यह पता नहीं है कि क्‍यों सा रहे 
हैं। बस, डर के मारे साए जा रहे हैं। ज्यादा डांट-डपटकर दी, एक-दो 
जगह पूछताछ हुई तो लोग कहते हैं कि अमुक गाँव से रोटी आयी थी । 
सबर आयी थी कि एक बड़ा धर्म का काम (होनेवाला है, तुम सव उसमे 
हिस्मा लेना । धर्म का काम बया है ? यह न उन्हे पता है जो 'रोठियाँ खा 
रहे है और न उन्हें पता है जो इधर-उधर रोटियां पहुँचाते हैं ! ” 

अजीजन के घेहरे पर एक रहस्यपूर्ण मुसकान उमरी । कुछ देर दोनो 
चुप रहे । एक-दूसरे के विपरीत भाव से | 
तो चिन्ता को बात ! ”” योडी देर बाद अज्जीज़न बोलो, “मगर 
आपके इलाके में तो अभी ये चपातियाँ आयी नहीं, फिर इतनी परेशानी 
बी कया जरूरत है 2” 

“हाँ, हाँ ! मेरा इसाका तो अभी शान्त है और दूसरे गाँवों से मुझे 
बरना भी वया है ? 

“कोई और दात मरो।” ञ 
बोतबाल पर छोडी । 

हुलासमिह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, “मैं बहुत दिनो से 
हर यात षटना चाहता हूं। बुरा न मानो तो बहू २” 

“बहिए (” अज्ीडन मे उत्साहपूवक कहा, “मैंने आपकी विसी बात 








ग्ोडन ने मुसकान वी एक फुलझडी 
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का कभी दुरा माना है, जो आज ही मानूँगी ? 

वात शुरू करने से पहले कोतवाल हुलाससिंह ने अजीजन को जी 
भरकर देखा। मन से संकोच किनारे किया। अपने स्वभाव के विपरीत 
स्वर में मधुरता पैदा की | बोला, “अजीज़न, मुझे तुम्हारा यह नाचना- 
गाना विलकूल पसन्द नहीं है। रोटी कमाने के तरीके और भी हो सकते 
हैं। तुम यह जलील घन्धा छोड़ क्यों नहीं देतीं ? ” गले का थूक निगलकर 
उसने अपनी वात जारी रखी, “नाच-गाने के वीच लोग मगंदे-गंदे फिकरे 
कसते हैं--हा-हा-ही-ही-ह-ह करते हैं, भेरे शरीर में आग लग जाती है। 
वैसे मैं तुमसे कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी मन में न जाने 
ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कहने के लिए मजबूर कर रही है |” 

अज़ीजन के चेहरे पर उदासी छलक आयी। 

हुलाससिंह ने एक क्षण रुककर उसके बदले हुए भाव पढ़े । लगा जैसे 
उसकी वात का गहरा असर हुआ है। सो पहले की ही तरह कहे गया, 
“मैं कई वार सोचकर आया कि यह सव कहूँगा, पर भय लगता था कि 
कहीं तुम नाराज़ न हो जाओ, वुरान मान बैठो। तुम्हारी नाराज़ी मैं 
वर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अव तक कुछ कह नहीं पाया । पर अब, 
जव पचा नहीं पा रहा हूँ और एकदम वेवस हो गया हूँ तो कहना पड़ रहा 
है । न जाने क्या लगाव हो गया है तुमसे कि बड़े अधिकारपूर्वक सब कुछ 
कह डालता हूँ ।” 

अज्ीज़न हुलाससिंह के चेहरे की ओर नहीं, ज़मीन पर विछे रंगीन 
और मुलायम गलीचे की ओर देखती रही । हुलाससिंह जो कुछ कह रहा 
है, बहुत साफ मन से कह रहा है, वहजानती है । इसके वावजूद उसे हु लास- 
सिंह का यह सव कहना रुच नहीं रहा है। 

हलाससिह बोला, “बुरा मत मानना अजीजन,तुम्हारा आँखें नचाना, 
शरमाना, कमर में झोंक देना, मुझे कुछ भी पसन्द नहीं है। इस सारे 
वाज़ार में वेश्याएँ हैं, जो तुम्हारी ही तरह मुसकानें वेचने का धंधा करती 
हैं, पर मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता | तुमसे कुछ अनजाना-सा लगाव है 
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इसलिए बह रहा हूं । तुम्हे मह व्यापार बन्द कर देना चाहिए, जो शरीर 
भी गदराहट और मुसकानें बेचने पर चलता है ।” 

हुताससिह चुप हो गया। अजीडन भी चुप थी। कुछ क्षण एक रोती 
हुई चुण्यी कमरे में विसरी रही। अज्जीज़न के शरीर पर कोई घाव नहीं 
है, पर उसे लगा कि कोई चीज है जो टीस रही है। उसे लग रहा था कि 
टुलताममिह कुछ और भी कहेगा पर जब वह नहीं बोला और 
अजीडन को लगा जैसे उसकी सलाह और नम्नता का कोप चुक गया है, 
तो बोली, “आप टौक कहने है, साहव मुझसे आपको लगाव है, जो ये 
मारी सलाहें आप मुझे दे रहे हैं। में आपकी किसी वात का बुरा नही मान 
सकती, क्योकि अपने-आप पर आपके अधिकार के आगे मैं सिर झुकाती 
है 

“रुके तुमसे यही उम्मीद थी” हुलाससिंह वीच ही मे बोला । 

“आप मुझे अपना समझते हैं, जो नेक सलाह दे रहे हैं। मैं यह मानती 
हूँ कि मुसकराहदें बेचना अच्छा पेशा नही है। मुझे खुद भी अच्छा नही 
मंगता। मेरे शरीर का हर हिस्सा विक गया है, वदन का हर कोना कपड़ो 
में दवा हो ने के बावजूद नगा है, फिर भी सुझे शान्ति हैक्योकि मेरी आत्मा 
नहीं विदी। मैं हर तरह से विक जाने के बावजूद अपनी मिट्टी के लिए 
वफादार हूँ ।” वात समाप्त कर अद्भीज़न ने कोतवाल को घूरा । 

हुलाससिह को लगा जैसे अज़ीज़न विषय से अलग दर्शन की बात 
बरने सगी है। 

अज्ीजन ने बहा, “ठाझुर साहब, तवायफ का धन्धा जलील पेशा है, 
पर ऐसा नहीं कि सवसे अधिक जलील पेशा सिर्फ यही है। उससे भो 
जसील और गदा पेशा एक और है।” 

कोतवाल आश्चयंपूर्क उसकी ओर देखने लगा। अज्यीजन क्‍या कह 
रही है या बया कहना चाहती है, यह वह अब तक समझ नही पाया था। 

धुणापूर्वंक अजीजन ने बहा, “दुनिया का सबसे जलील पेशा मुसक- 

राषटूट, जिस्म और उसकी भिरकनें वेचना नही, दल्कि अपना वतन बेचना 
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है। गुलामी करना और अपना मुल्क दूसरों को सौंपफर उनका वफाद 
रहना, तवायफ के पेशे से भी कहीं ज्यादा ज़लील पेशे हैं । 

हुलाससिह समझा। लगा जैसे उसके वदन,को नंगा कर कोड़े म 
गये हों और हर कोड़े से खाल खिंच गयी हो। आत्मपीड़ा से भर गर 
हुलाससिंह । एक बार उसने बिना कुछ कहे अज़ीज़न के चेहरे की ओ 
देखा ओर फिर नज़र झुका ली, इस अहसास के साथ जैसे अज़ीजन नई 

वह खुद तवायफ का पेणा करता रहा है । 

अजीज़न ने उसकी मनःस्थिति समझी । बोली, “ठाकुर साहव, आपने 
अपना समझकर मुप्ने एक सलाह दी और मैंने अपना मानकर आपको एवं 
सलाह दी। मेरी इल्ठिजा है, आप बुरा न मानिएगा। आपके कहे मुता- 
विक मैं यह पेणा छोड दूंगी ।” उसके स्वर में नम्नता के साथ पीड़ा थी, 
“पर उम्मीद करती हूं कि आप भी अपना पेणा वन्द कर देंगे । आपके लिए 
कुछ अपनापन है, इसीलिए ऐसा कहती हूँ ।' 

हुलाससिंह ने कुछ नहीं कहा । अज़ज़ीन की ओर बिना देखे, फुर्ती से 
उठा और बाहर चला गया । 


१२ 


फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक झम्पूर्ण देश में क्लान्ति का योजनावद्ध 
कार्यक्रम पूर्ण हो चुका था | हर सेना के मुख्य और विश्वसनीय देशी अधि- 
कारियों के पास कमल के फूल प्रतीक के रूप में पहुंचाये जाते थे, जिन्हें 
हाथ में लेकर थे क्रान्ति में भाग लेने और देश को दासता से मुबत कर देने 
में अपना सर्वस्व होम डालने की शपथ उठाते थे। ग्राम-प्राम में चपातियाँ 
घूमती रही और सारे दे में विचित्-सा रहस्यमय और तनावपूर्ण याता- 
वरण बन गया । ः 
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देशवा अनेक राजा-महाराजाओं और महत्त्वपूर्ण लोगों से पत्रच््यव- 
हार बरता रहा। सभी जगह से उसे सम्पूर्ण सहयोग के वचन मिले । 

जहाँ-तहाँ क्वान्ति केः विश्वासपात्र व्यक्तियों तक निश्चित तिथि पच 
चुऐी थी। विस्फोट घेष यथा। अग्रेज़ो को अब त्तक इतना सकेत तो मल 
खुबा या कि जहाँ-तहाँ के देशो सिपाही कारतूसो को लेकर नाराज़ हैं, 
किन्तु वे यह न सोच पाये ये कि स्थिति बहुत गभीर हो चुकी है। 

नाना पेशवा ने निर्णय किया कि एक वार कुछ विशेष स्थानों का 
दौरा फिर से कर लिया जाये। बूढें सम्राट की स्वीकृति तो मिल चुकी थी, 
फिर भी एक वार पेशवा उससे भेंट कर भन को धीरज दे लेना चाहता 
भा। मार में उसने दिल्‍ली जाकर सम्राट से साक्षात्कार कर लेना ठीक 
ममझा। वह इस दौरे की पूर्णतः भरुप्त रखना चाहता था। उसने कलेक्टर 
हिलसंडन के पास सन्देशा पटरचा दिया कि वह एक माह के लिए तीर्य- 
यात्रा पर जानेवाला है । 

मार्च के प्रथम सप्ताह में वेशवा 'तीर्यमात्रा' करनेवाला था| पांच 
मार्च वो टीकासिह शाम के समय विदूर आया । वह बहुत धवराया हुआ 
था। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वह रक-श्ककर बात कर पा 
गहा था। 

अज्वीमुस्ला और पेशणवा शतरंज सेल रहे थे। टीकासिह को साथ 
जैकर पेशवा का मूद्रेदार ज्वालाप्रमाद वहाँ पहुँचा | दोनो ने टीकामसिह का 
चेहरा देसा तो यट्‌ समझते देर न लगी कि कोई अप्रत्याशित और गम्भीर 
धटना घट गयी है। खेलना बन्द कर पेशवा ने उसे पास ही बिठाया और 
पूष्ठा, "बया बात है ? बहुत परेशान दीसते हो ? एकाएक आना कैसे 
हुआ रे? 

टीवासिर से स्वय पर काबू रखने का प्रयत्न करते हुए बतलाया, 
“बहुत बुरा समाचार है, श्रीमन्त ! निश्चित तिथि से पूर्व ही वैरकपुर मे 
श्रीगणेश हो गया है औौर उसे दवा मी दिया गया है ।”' 

“बसे?” ैयंपूर्वक पेशवा ने पूछा। वह इतनी जल्दी घबरा जाने- 
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वाला आदमी नहीं था। 

"आज सुवह ही कमांडर छ्वीलर साहव के बावर्ची से खबर मिली है। 
टीका्सिह चाहकर भी वेचैनी पर काबू नहीं पा रहा था--/उनके पास 
लाट साहव का दस्ती सन्देशा आया है कि देशी सिपाहियों पर हर क्षण 
नज़र रखो । जैसे ही ज रा-सा सनन्‍्देह हो उनके हथियार छीन लो । इसी 
सन्देश में बेरकपुर की उन्‍्नीसवीं पलटन का हाल है ।” 

“क्या हुआ है वहाँ ? ” अजी मुल्ला ने प्रश्न किया । 

“बैरकपुरवालों ने सब ग्रुड-गोवर कर दिया।” खीझ-भरे स्वर में 
जमादार टीका्सिह ने बताया, “यों तो ज़िन्दगी-भर गुलामी करते रहे थे, 
मार सहते रहे थे, पर जब वात किनारे तक आ गई थी तो दो मिनट को 
भी सन्न नहीं कर सके ! ” 

“असली बात कहो ! / पेशवा ने उतावलेपन से पूछा। टीकार्सिह 
जिस भाव-भंगिमा और खीझ के साथ घटना सुन रहा था,अब उससे नाता 
भी प्रभावित होने लगा था । 

टीकार्सिह ने बताया, “बैरकपुर में उन्‍्तीस नम्बर की देशी पलटन है। 
२६ फरवरी को वहाँ चरवीवाले कारतूस लाये गये थे। परेड के मैदान पर 
सिपाहियों को जनरल साहब ने कारतूसों का उपयोग करने का आदेश 
दिया। पलटन के जमादार ने आगे वढ़कर कारतूसों के उपयोग से इनकार 
कर दिया, और सिर्फ उसने क्या, सभी सिपाहियों ने इनकार कर 
दिया ।” 

/फिर ?” 

“फिर कया ? उस दिन तो फिरंगी अफसर चुप हो गया । उसने सारी 
खबर लाट साहब को भेज दी । पर बात-की-बात में तीसरे ही दिन लाट 
साहव ने वर्मा से एक फिरंगी पलटन वुलवाकर पूरी देशी पलटन से हथि- 
यार रखवा लये। सबका कोर्ट मार्शल कर दिया | अब पता चला है कि 
फिरंगी वाहर के देशों से गोरी फौजें बुलवा रहे हैं ।” 

“वहाँ निश्चित तिथि की खबर पहुँच चुकी थी या नहीं ?” पेशवा ने 
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पास ही राड़े सूदेदार ज्वालाप्रमाद से प्रश्त किया। तिथि बे सन्देश जहाँ- 
तहां पहुँचाने का बार्य उसके सिपुई था। है 

“जी, श्रीमल |” ज्वाताग्रमाद ने तत्यरतायुवंक बहा, “निभिका 
समाचार तो सभी जगह पहुँच चुका है" 

पेधवा के चेहरे पर चिन्त्रा गी ददसी घिरी, “यह तो बहुत बुरा 
हुआ | ” उसड़े हुए स्वर में वह बोला, “इस तरह वी छोटी-छोटी भूलें 
दुश्पन वो सावधान कर देंगी ।" 

अजीमुन्ला ने ढादस बेधाया | बोला, “गैर, श्रीमन्‍्त अधिक वितित 
न हो । बैरकपूरवानों मे भूल तो की है, मगर ऐसी नही कि उगसे मायूस 
हो जाया जाये । और अब तो समय भी दूर नही है ! ” फिर उसने टीवा- 
मिह से बहा, “इस घटना ब(6 समाचार अपने अन्य साथियों तक ने पहुँचने 
दीजिएगा। लोगों मे अगर ज़रा भी मायूसी फैली तो शाम में ढीलापन 
आ जायेगा।” 

पेशवा चुप रहा। प्रारम्भ में ही ऐसी पटनाएँ हो जायेगी, उसमे 
सोचा भी न था। फिर भी उसने टीकासिह को चिस्तित में होने की सलाह 
दी। यह भी कहा कि निश्चित तिथि तब यह जिसी भी घटना से विच- 
मित न हो और अपने साथियों में भी रिसी तरह भी कमणोरी या 
घबराहद ने फैलने दे । 

टोशामिट वापस सौट गया ! 





दूसरे दिन ही पेशवा निश्चित कार्यक्रम के अनुसार तीयंयात्रा दे बहाने 
दिद्धूर में निवल पडा । उसके साय शुष् सेवकों के अलावा बाला साहय 
और अजीमुल्ता भी थे। सर्वेत्रयम उसने दिल्‍ली पहुँचकर बूई सम्राट से 
नेसृत्व व वायदा लिया। सारे आयोजन का विवरण दिया और अम्वासा 
चला गया। येशवा ही इस ऐतिहासिक यात्रा ने बानि शी योजना को | 
अत्तिम रुप दे दिया। उसने अनेब स्थानों पर गुप्त मत्रधाएँ की/ ४ 


११० फौलाद का आदमी 


वहाँ मुख्य लोगों से भेंट की । हर जगह की सैनिक स्थिति की जानकारी 
जी । 

'कई-कई जगहों पर तो इन लोगों ने अंग्रेजों से मुकावले की तैयारियाँ 
भी देखीं । व्यापक समर्थन पाकर पेशवा विदृर वापस हुआ | लौटते में वह 
लखनऊ भी गया। यहाँ उसके स्वागत में एक भारी जुलूस निकला। 
नीतिज्ञों ने अपनी ओर से संगठन की मजबूती और योजनावद्ध कार्ये 
चलाने में कोई कोर-कसर नहीं रखी थी, किन्तु हर तरह के संगठन और 
योजनाओं के वावजूद वे देश में फैले असंतोष को थाम नहीं सके । निश्चित 
“तिथि से पूर्व ही विस्फोट हो गया। लखनऊ में ही नाना और अजीमुल्ला 
को समाचार मिला कि वरहमपुर में क्रान्ति हो गयी है । 

खबर थी कि वरहमपुर की चौंतीसवीं नेटिव इन्फेन्द्री के सिपाही मंगल 
पांडे ने अपने एडजूटेंट जनरल वफ और सार्जेट मेजर पर परेड के मैदान 
में गोली चला दी। वे बच तो गये, पर वाद में मंगल पांडे को फाँसी दे दी 
गई। गाड ने अंग्रेज़ अफसरों का बचाव भी नहीं किया और खड़ा-खड़ा 
तमाशा देखता रहा था, अत: उनका भी कोर्ट मार्शल हुआ । 

पेशवा और उसके साथियों ने जी थामकर यह समाचार सुना । स्पप्ट 
दीख रहा था कि योजना मटियामेट हुई जा रही है। फिर भी वे निश्चित 
तिथि तक घैयें धारण किये रहना चाहते थे। जल्दी-जल्दी सभी लोग 
कानपुर लोटे। भय था कि कहीं बैरकपुर की चिनगारी वहाँ भी अपना 
असर न दिखा दे। नाना सीधा विदृर गया। अज़ीमुल्ला ने कानपुर में 
रुककर मेरी से भेंट की। इस भेंट में उसे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण जो 
समाचार मिला था उसे दूसरे दिन विद्र पहुँचकर उसने पेशवा को सुनाया। 
अंग्रेज़ पूरी तरह चौकन्ने हो गये हैं और वे भी तैयारियाँ कर रहे हैं। 

' समझ चुके हैं कि सभी जगह सैनिक विद्रोह हो जायेगा । 

अज़ीमुल्ला ने यह खबर भी दी कि वर्मा से गवर्नर जनरल ने गोरी 

फौजें वुलाना आरम्भ कर दिया है। 
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शाम को कलेक्टर हिल डन ने शहर के सभी सैतित-अर्मनिक अग्रेज अफसरों 
की बैठक बगले पर बुलवायों । 

मार्च और अप्रैल मे एकाएक सभी जगहों पर बुछ-न-बुछ घटनाएँ हुई 
थीं ओर अग्रेजों मे सलवती मच गई थी। अग्रेल माह के अन्त से, कानपुर 
में इस समाचार से कि अम्वाला, लयनऊ और मेरठ मे अग्रेज़ अधिवारियों 
हे बगते जला दिये गये है, वड्ी घबराहट फैली। अवध भें इधर-उधर 
झ्यूटियों पर तैनात अनेक अंग्रेजों के परिवार कानपुर में थे। कमाडर 
झ्लीतर को इनकी बटुत चिन्ता थी। कुछ लोगो ने लखनऊ से कानपुर में 
अपने परियारों के पास आ जाने की प्रार्थना भी वी, पर अफसरो ने स्वीकृति 
नहीं दी वयोकि सलनऊ में भी बहुत तनावपूर्ण वातावरण या । 

इस बैठ में विशेष रूप से कलेक्टर मे परेशवा और अजीमुल्ला को 
आमत्रित किया था । हिलसंडन को इस आपत्तिवाल में नाना पर बहुत 
भरोसा था। नाना की सहृदयता और मित्रता का वह सदा हो कायल रहा 
था। एमाडर छीलर ने नाता को अपना विश्वास सॉपने से बुछ आना- 
बानी भी थी पर अधिक नहीं । हिंलसंडन ने जिस ठग से पेशवा पर अपना 
विश्वास व्यवत डिया, उसके वाद छीलर जिंद न कर सवा । इसके अति- 
खित पैशवा पर दछ्वीलर के अविश्वास का कोई कारण ने था। यदि 
अविश्वास का कारण था तो मात्र यह कि पेशवा हिन्दुस्तानी था । 

संध्या समय बंगले के वरामदे से मोजन के साथ बातचीत रस्म हुई 
के भारों ओर विशेष सैनिक-स्यवस्था को गई थी | हिलसंडन ने पहले 
तो पेशवां और अडीमुल्ला गो बैठक में उपस्थित होमे पर धन्यवाद दिया, 
फिर अंग्रे डो में उनके मैत्रीपृर्ण सम्बन्धों पर खम्बा व्यास्यान झाड़ने के बाद 
बोला, “पेशवा बहादुर खूब अच्छी तरह जानते हैं कि उनके दोस्तों पर 
गया मुश्विल आ पढ़ी है। सभी देशी रिसालो को यहे गततफ्हमी हो गई 
है कि हम लोग उनका घर्मे दियाइना चाहते हैं, जबकि थ्रीमन्‍्त पेशवा सूब 
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अच्छी तरह जानते हैं कि उन कारतूसों में कोई मिलावट नहीं है और न 
ही हम लोग हिन्दुस्तानियों का कोई धामिक अपमान करना चाहते हैं। 
हमने इस ग़लत- फहमी को मिटाने की काफी कोशिश की है, मगर दुंख 
है उनका मन साफ नहीं कर सके ।” कहते-कहते बूढ़ा अंग्रेज कलेक्टर एक 
क्षण रुका, फिर टूटे स्वर में बोला, “देशी रिसालों ने कई शहरों में उत्पात 
किये हैं और भय है कि कहीं कानपुर में भी ऐसा ही न हो, अतः हमें सुरक्षा 
की तैयारियाँ करनी चाहिए । श्रीमन्त पेशवा वहादुर से मेरी प्रार्थन 
है कि वेढ़ें एक सच्चे मित्र की तरह आपत्तिकाल में हमें सहायता दें ।” 

कमांडर छ्वीलर ने भी पेशवा से सहायता की अपील की, “हिन्दुस्तानी 
सिपाही अन्धविश्वासी हैं । वे नहीं जानते कि हम लोग उनका नुकसान 
नहीं कर रहे हैं, वल्कि उन्हें पुरानेपन से उवार रहे हैं ।'' 

पास बैठ अज़ी मुल्ला की अँगुुलियाँ टेवल की कनातों पर कस गईं। 

छ्वीलर कह रहा था, “हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तानी सारी दुनिया की 
तरह आगे बढ़े, हम से भी आगे || 

पेशवा की इच्छा हुई कि चीखकर कहे, 'हम तुमसे किसी भी तरह 
पीछे नहीं हैं ! ' 

छ्वलीलर कहे गया, “श्रीमन्त पेशवा बहादुर विद्वान और योग्य हैं। वे 
सही हालत अच्छी तरह समझते हैं। हमारा उन पर पूर्ण विद्वास है । आज्ञा 
है कि वे किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ न छोड़ेंगे ।” उसके स्वर में 
निवेदन के साथ घिघियाहट का पुट था । 

अज़ीमुल्ला को कमांडर का दूटता आत्मविश्वास अनुभव कर खुशी 
हुईं। किसी अंग्रेज़ को उसने जीवन में पहली वार इतना परेशान औरदुखी 
देखा था, किन्तु उसने अपने चेहरे पर हर्प के ये भाव प्रकट नहीं होने दिये, 
इसके विपरीत सहानुभूति के ऐसे भाव प्रकट किये, जिनसे वह उनके 
मन में विश्वास कायम रखे । * 

बूढ़े द्लीलर ने उसी तरह दुखी स्वर में वात जारी रखी, “मेरठ और 
अम्वाला से खबरें मिली हैँ कि वहां के लोगों ने अंग्रेजों के -बंगलों में आग 
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सगा दी और उनका सामान घूट सिया। कानपुर में हालांकि ऐसी कोई 
बात नहीं हुई है, पर हमे भय है कि कही इसो तरह बे; क्षयई यहाँ भी ने 
छठ राष्टे हो गहाँ गैवशो अंग्रेज परियार वसे हुए है। ईश्वर न हरे यदि 
यहाँ ऐसा बुछ हो गया तो अपग्रेज स्त्रो-बच्चो के जीवन भार। खतरे में पढ़ 
जायेंगे बुद्ध रतकर उसने बहा, “श्रीमत पेशवा बहादुर पर ही हमे 
भरोसा है ।/ 

वैशवां वी और से अजीमुल्ता ने कमाडर को सहायता का आश्यासन 
दिया तथा इस आपत्तिमाल को सै श्री थी परोक्षा का समय दसाया । योला, 
“आप खोग सिश्चित रहें, श्रीमत अपने साथ हुए अन्याय के धावजूद अपना 

इलंस्य तिवाहने में पीछे नही हटेंगे। वैसे कानपुर को जनता और सेना 
दोनों वी यफ़ादार हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो भदती । फिर भी खुदा 
नमरें ऐसा शुष्ठ हो गया सो पेशवा बहादुर आपको पूरी मदद देगे 

» अप्रेड अधिकारियों के उदास चेहरों पर कुछ घमद आयी । उन्हें लगा 
जैंमे गिर पर मनो योप था, यह मद्दि दूर नदी हुआ है तो तो हो ही 
गया है । 

झ्लीलर ने हृपित होकर बढ़ा, “हमें श्रीमत पेशवा से यही आगा 
भी।! 
पेशवा में धन्यवाद दिया। 
कलेक्टर योला, “वैसे हमने सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया है। सभी 
अग्रेड परिवारों जी रक्षा के लिए एक रिला भी बनवा रहे है। यदि 
आवश्यकता हुई तो उसमे प्राशरश्षा करने में सुविधा होगी 

शुष् अयंपूर्ष दृष्टि से पेसवा ने अडौमुस्ला बी ओर देसा, फिर पूछा, 
चक्र हू! 

“आपको बतायेंगे ।" परमाइर प्लीसर ने उत्तर दिया, “सुरक्षात्मर 
दृष्टि गे एर मारी डिसे का निर्माध गया वे दक्षिष में घल गहा है । साधयाँ 
खुदना ही धेष है । 

“बेहतर है।" अडीमुल्या भारी स्पर में बोला, “श्याव सो होना हो 
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चाहिए । किले में खाने-पीने का इन्तजाम पहले से ही कर लीजिएगा।” 
“वह भी कर लेंगे, खान साहव ! ” कमांडर छ्वीलर ने निस्संकोच 
अज्ीमुल्ला की इच्छा हुई थी, कह दे, “अच्छा वन्दोवस्त कर 
लीजिएगा ।” 
कलेक्टर द्वारा बैठक बुलाने का एकमात्र उद्देश्य पेशवा की सहायता 
प्राप्त कर लेना ही था। बैठक समाप्त हुई। हिलर्संडन और द्वीलर ने 
पेशवा और अजीमुल्ला को सुरक्षा का किला' दिखाने के लिए रोक लिया 
था। 
ह्लीलर ने पेशवा को वताया कि उसने जहर तथा सेना में अपने 
गुप्तचर छोड़ रखे हैं | उसने यह भी कहा कि सिपाहियों में असन्तोप तो है 
पर बगावत (उसके छब्दों में) की सम्भावना नहीं है। बड़ी लापरवाही से 
दोला, “और अगर ऐसा हुआ भी तो देशी सिपाही यहाँ के ईसाई या 
अंग्रेज़ों को कोई क्षति न पहुँचाकर दिल्‍ली चले जायेंगे। अतः किले को 
अधिक मजवूत नहीं वनाया गया है। वह अस्थायी है ।” 
पेशवा ने पूछा, “शस्त्रागार की रक्षा का क्या प्रवन्ध है ? ” 
“देशी सैनिक हटाकर अंग्रेज सिपाही तैनात कर दिए गये हैं, पर 
अधिक नहीं । उन्हें वहाँ दिन-रात रहने के आदेश दिये गये हैं ।”” उसने यह 
| भी कहा कि वह देशी सिपाहियों पर अपनी कमज़ोरी प्रकट नहीं होने देना 


_ चाहता, जबकि सही स्थिति यह है कि अंग्रेज सैनिक वहुत डरे हुए हैं। 


सुरक्षा का किला' तैयार था। कुछ स्थानों पर ही काम शेष रहा 
था। 

बातचीत में छ्वीलर वार-वार सुरक्षा के नाम पर वने ऋषियों जैसे 
आश्रम को किला कहता । इसमें दो द॑ रकें थीं, जिनकी दीवारे एक-एक ईट 
की थीं । छत्तों को पुख्ता ल बनाकर उन पर फूस विछाया गया था। 
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चाहिए । किले में खाने-पीने का इन्तजाम पहले से ही कर लीजिएगा।” 
“वह भी कर लेगे, खान साहव !” कमांडर छ्वलीलर ने निस्‍्संकोच 
उत्तर दिया। 
अज़ीमुल्ला को इच्छा हुई थी, कह दे, “अच्छा वन्दोवस्त कर 
लीजिएगा ।” 
कलेक्टर द्वारा बैठक बुलाने का एकमात्र उद्देश्य पेशवा की सहायता 
प्राप्त कर लेना ही था। बैठक समाप्त हुई। हिलसंडन और दछ्ीलर ने 
पेशवा और अजीमुल्ला को 'सुरक्षा का किला' दिखाने के लिए रोक लिया 
था। 
ीलर ने पेशवा को बताया कि उसने शहर तथा सेना में अपने 
गुप्तचर छोड़ रखे हैं। उसने यह भी कहा कि सिपाहियों में असन्तोप तो है 
पर बगावत (उसके शब्दों में) की सम्भावना नहीं है। वड़ी लापरवाही से 
बोला, “और अगर ऐसा हुआ भी तो देशी सिपाही यहाँ के ईसाई या 
अंग्रेज़ों को कोई क्षति न पहुँचाकर दिल्‍ली चले जायेंगे। अतः: किले को 
अधिक मजवूत नहीं बनाया गया है । वह अस्थायी है |” 
पेशवा ने पूछा, “शस्त्रागार की रक्षा का क्या प्रवन्ध है ? ” 
“देशी सैनिक हटाकर अंग्रेज़ सिपाही तैनात कर दिए गये हैं, पर 
अधिक नहीं । उन्हें वहाँ दिन-रात रहने के आदेश दिये गये हैं ।” उसने यह 
| भी कहा कि वह देशी सिपाहियों पर अपनी कमजोरी प्रकट नहीं होने देना 
' चाहता, जवकि सही स्थिति यह है कि अंग्रेज़ सैनिक वहुत डरे हुए हैं । 


सुरक्षा का किला' तैयार था। कुछ स्थानों पर ही काम शेप रहा 
था। 

वातचीत में छ्वीलर वार-वार सुरक्षा के नाम पर बने ऋषियों जैसे 
आश्रम को किला कहता | इसमें दो व रकें थीं, जिनकी दीवारें एक-एक ईठ 
की थीं। छतों को पुख्ता न वनाकर उन पर फूस बिछाया गया था। 
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अजीमुल्ला की इच्छा हुई कि क्लीलर से कहे, दस किले से अच्छी तो 
दुरानी बैरकें ही हैं.' पर वह कुछ नही बोला । छ्वीखर ने जैसा, जो कुछ 
बताया, देखता गया ! छ्वीलर ने सारा आश्रम! पेशवा को दिसा दिया। 
इन दोनों बैरकों के चारो और साई सोदी गई थी, जो विशेष गहरी नहीं 
थी । एक कुओं भी खोद दिया गया था, ताकि आपत्तिकास में £ि 
घिरनेवालों की जलकप्ट न हो। 

पूरा किला देखने के बाद जब वे वाहूर निकले तो क्लीलर ने बढे उदास 
स्वर भें वहा, “अब तो हमारी “उम्मीदों वा किला' यही है । 

अजीमुल्ला मुसकराया, “नाउम्मीदी का दिला! भी कह सकते है । 
बकते भी कितना धोरोयाज होता है |” 

बक्लीलर ने उसके कयन पर अधिक ध्यान नहीं दिया । 











बरकपुर और वरहमपुर की धटनाओ ने श्वान्ति वी योजना वो धक्का 
पहुँचाया | कानपुर के सिपाहियों ने जब अग्रेजों बी हलचले देसी, तो वे 
अत्यधिक उप्र हो गये । इतने उग्र कि टीकासि#, नन्‍्के नंबाव तथा अन्य 
लोगो को निश्चित तिथि दक उन्हे रोके रखना मूध्विल लगने लगा । छावनी 
के मसिपाहियो में रोज नई-मर्ई बासें होती, “फ़्रिगियों ने सुरक्षा के लिए 
किला बना लिया है, ध्यर-दघर से गोरी फौजें भी दुलायी जा रही है |! 
खबर उद्दीकि जैसे ही गोरी फोजें कानपुर आागी, देशी स्सिलों के हथ्रिघ्रार 
डलवा लिये जायेगे और सिपाही जेल में दूस दिये जायेगे । सुबह-शाम की 
अफवाहों और बातों को उड़ाकर द्वान्ति के नेता और देगी ढौदो वे जमा- 
दार, मूत्दार, जैसेलैंस सिपाहियों को काबू दिये रहते। दीकामिट के 
सामने तो एक-दो वार यह स्थिति आयी कि सिपाहियों ने उसे कौसा और 
कहा, “तुम लोग हमे मरवा देना चाहते हो । हर जगह फिरगी ताकद दटा 
रहे हैं। उनकी पलटने आ रही हैं और तुम हमे रोक रहे ही ?” सिपाहियो 
में उस पर आरोप लगाया कि वह अंग्रेजों से मिला हुआ है, किन्तु टीकार्सिह 
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संतुलित रहा | सिपाहियों को समझा-चुझाकर कुछ दिन ठहरने की सलाह 
दी। 

स्थिति क़मशः जटिल होती जा रही थी और पेणवा ने इन नेताओं से 
स्पप्ट कह रखा था, “जैसे भी हो निश्चित तिथि तक सिपाहियों को सँमाले 
रखो, अन्यथा सव चौपट हो जायेगा।* 

चौदह मई को जैसे ही मेरठ और दिल्‍ली की क्रान्ति का समाचार 
कानपुर पहुँचा, सिपाही उतावले हो उठे, “अव देर क्या है?” योजना 
को यह तीसरा और सवसे जवरदस्त धक्का था। ऐसा धक्का, जिसने 
इतिहास की वढ़ती गति को पू न: जहाँ-की-तहाँ कर दिया। बड़ी मुश्किल 
से सिपाहियों को इस वार भी थामा गया। 

अठारह मई । जब सिपाहियों को परेड मैदान पर चाँदमारी के लिए 
कारतूस दिये गये तो न जाने कैसे बह अफवाह फैल गई कि ये वही कारतूस 
हैं, जिनमें चरवी का उपयोग हुआ है । एक साथ कई सियाही आगे बढ़े 
और सामने खड़े ब्रिगेडियर अंशवर्नहम और कैप्टन टरनेर से कारतूसों का 
उपयोग न करने के लिये कह दिया । 

स्वभाव के अनुसार अंगवनेहम ने कुछ आँखें दिखाई तो भरी रायफल 
लिए एक जोशीला सिपाही पंक्ति से दो कदम आगे बढ़ आया। 

अंशवनंहम और टर्नर के दिमाग में वरहमपुरवाली घटना ताजी हो 
गई। उल्ठे पैरों लैया-पैया भागते हुए दोनों अफसर कमांडर जनरल सर 
द्वीलर के पास पठचे । सारा हाल कह सुनाया । " 

छ्वीलर बहुत आंतकित हुआ, फिर भी वह निराश हो जानेवाला 
आदमी नहीं था। जब कप्तान टर्नर और ब्रिगेडियर ने एकमत्त होकर देशी 
सिपाहियों के हथियार डलवा लेने की सलाह दी और आगे बढ़ आनेवाले 
सिपाहियों के कोर्टमार्थल के आदेश चाहे तो ह्वीलर ने साफ इनकार कर 
दिया | बोला, “वेदकूफ हो । उनके हथियार ले लेने और कोर्टमार्शल कर 
देने पर, जो न होनेवाला होगा, वह आज ही हो जायेगा । यह विचार ही 
मू्खतापूर्ण है।” 
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दोनो अफसरो को कमाडर की हठधर्मी बुरी लगी। पर क्या करते, चुप 
हो गये । उस दिन परेड भी नही हुई । ह्वीलर अपने कार्यालय की खिटकी 
से परेड मैदान की ओर देखता रहा। सिपाही कुछ देर तक अनुशासनहीन 
हुए, लापरवाही-्से घूमते-टहलते रहे, फिर अपने-अपने स्थानों पर चले 
गयें। इस दिन छ्वीलरने समझ लिया कि कानपुर मे भी वही होगा, जो अनेक 
जगही पर हुआ है। उसने लखनऊ के कमिश्नर को पत्र भेजा | लिखा कि 
'कानपुर असुरक्षित है। जल्दी ही मदद भेजिये ।' एक पत्र पेशवा के नाम 
रवाना किया, जिसमे इन्हीं शब्दों में मित्रता और वायदे का हवाला देते 
हुए मदद भाँगी गई थी और उन्‍नीस तारीख होते-न-होते भहर के अग्रेज 
स्त्री-बच्चो के लिएनव-निमितसुरक्षा के किलेका रास्ता खोल दिया गया। 
यहाँ अग्रेज फौजी दत्ता तैनात हुआ | कानपुर में कुल इकनठ अग्रेज़ तोपची 
थे और छह तोपें। इनमे से चार तोपें मुरक्षा के किखे पर पहुँचाई गई 
जिनके साथ चातीस यूरोपीय तोपचो रखे गये और दो नोपें छावनी में ही 
शस्त्रागार पर | शेप इक्कीस यूरोपियन तोपचियों के अधीन रही । इतनी 
व्यवस्था करवाने के वावजूद छ्वीलर की घदराहट कम नहूईथी। ढहू 
बेचैनी के साथ सहायता की प्रतीक्षा कर रहा था । सी दीच अनेक कग्रेज 
अधिकारियो ने उससे देशी सिपाहियों के प्रति होने के 
कहा, पर वह अपने पूर्व-विचार पर अदा रहा और 
प्रति नम्नता अपनाये रखी । 

उन्नीस मई को प्रात.क्ञाल झमाइर 
पहुँचा | उसने भी अन्य सभी 
“यदि सिपाहियों पर कादू न झिदि 

ह्ीलर ने उसर दिया,  इद स्थिद्रि 
जरा भी कठोरता की तो छदज्द 

मोरनलैण्ड जिद्ठी या। कहने 
हम डरपोक हैं ?ै” 
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उसका मानसिक संतुलन विंगड़ने लगा था । जितने ऊँचे स्वर में कमिश्वर 
ने प्रश्न किया था, उतने ही ऊँचे स्वर में उसने उत्तर दिया, “यदि इस 
समय डरपोक वनकर ही जान वचाई जा सकती है, तो सौदा महँगा नहीं |” 
मोरलैण्ड गुर्राया, “मेरी समझ में नहीं आता, आप अपनी ज़िद पर 
क्यों अड़े हुए हैं? सिपाहियों ने अशिष्टता की सीमा तोड़ दी । वे आपके 
अफसरों पर बंदू्कें तानने लगे और एक आप हैं कि उन्हें दण्ड देना तो दूर 
रहा, रोकने तक के लिए तैयार नहीं हैं। यह तो सरासर ब्रिटिश साम्राज्य 
का अपमान है| मैं गवर्नर जनरल को इस दब्वूपन की रिपोर्ट दूँगा ।” 

“आप जो चाहें कर सकते हैं| ज़िद पर आप अड़े हुए हैं, या मैं ? ” 
चिढ़कर हछ्लीलर ने उत्तर दिया । उसे धमकियाँ सुनने और उन्हें वर्दाश्त 
करने की आदत नहीं थी । चीखकर बोला, “मैं आपसे व्यर्थ की बहस नहीं 
करना चाहता। ऐसे मौके पर, जब हमारे पास शक्ति नहीं है, हम उन 
लोगों को रोकें-डाँटे, जो शक्ति में हमसे कई सौ गुना बढ़ें-चढ़े हैं ? बड़ी 
छोटी-सी बात आपकी समझ में नहीं आती, इसका मुझे बेहद अफसोस 
है! 

एकाएक ही मोरलैण्ड को लगा कि कमांडरसही है | फिर भी मोरलैण्ड 
स्वयं को गलत मानने को तैयार नहीं था---//फिर आप कब तक ये दब्बू 
तरीका अपनायेंगे ? ” 

“जब तक हमारा जीवन खतरे में है ।” ह्लीलर ने जवाब दिया, “मैंने 
सर हेनरी के पास संदेशा भेजकर लखनऊ से सहायता माँगी है | पेशवा को 
भी लिखा है। जब तक शक्ति नहीं जुट जाती, हम सिर नहीं उठा सकते 
और यदि हम भूल से भी ऐसा कर बैठ तो परिणाम वहुत भयंकर होंगे । ' 

मोरलैण्ड पेशवा का नामसुनकर भड़का, “आपको पेशवा पर विश्वास 
है १ 

“वेशक ! यदि पेशवा ने हमारी सहायता न भी की, तव भी हमें इतना 
अवद्य विश्वास है कि वह अंग्रेज़ स्त्री-वच्चों की जान बचा लेगा | यदि वह 
अंग्रेज़ों का सहायक नहीं तो सहृदय मनुष्य जरूर सावित होगा ।” - 
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वे सोचने लगे कि अंग्रेज उन्हें घेरकर या तो मरवा देना चाहते हैं, या फिर 
उन्हें लूट लेना उनका उद्देश्य हैं। हि 

इक्कीस मई की सुबह पेशवा स्वयं भी अपने साथ सौ आदमी लेकर 
विदर से कानपुर आ गया | उसके साथ अज़ीमुल्ला, वाला साहव, तात्या 

और राव साहब भी थे । 

जनरल च्वीलर ने उनका स्वागत किया । 

बूढ़े कलेक्टर को भी पेशवा के आग्रमन से राहत मिली ) वह बहुत 
धवराया हुआ था । नाना और अजीमुल्ला ने सभी को साहस दिलाया। 
हिलसंडन बोला, “श्रीमंत, यहाँ के सिपाहियों की वफादारी पर विश्वास 
कर मैंने जबरदस्त भूल की । यदि मैं जीवित वच भी गया तोगवनेर जनरल 
बहादुर को क्‍या मूह दिखाऊँगा ? उन्होंने अतेक वार पत्र भेजकर मुझसे 
सहायता के लिए पूछा था। मैं उन्हें हर पत्र के उत्तर में कानपुर वालों की 
ओर से आदवस्त करता गया। माई गॉड !” उसका गला भर्सने लगा, 
जैसे गई रात कोई तेल की चीज़ खाकर सो गया था,“कितने विद्वासघाती 
हैं यहाँ के लोग ?” 

अजीमुल्ला ने कहा, “आप ठीक कहते हैं। कानपुरवालों ने जो कुछ 
किया है, वह आपम-जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं था। आप जैसे मित्रों के 
लिए तो कुछ और ही योग्य है । और उन्हें वही सव करना चाहिए था ।” 

हिलसंडन अजीमुल्ला का मतलब नहीं समझा, "मुझे जीवन की चिता 
नहीं है। अब तक तो मामला थमा हुआ है, किन्तु ईश्वर न करे यदि कहीं 
कोई अप्रिय घटना घट गयी तो उस सरकारी खजाने का क्या होगा, जिस 
की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है ।'' 

“कैसा खजाना ?” अज्ीमुल्ला ने प्रश्न किया । 

“कम्पनी सरकार का खजाना ।” बूढ़े कलेक्टर ने कहा, “उसमें करीब 
एक लाख पौंड से भी अधिक हैं और दुर्भाग्य से अव तक वहाँ की सुरक्षा 
का कोई प्रवन्ध नहीं हो सका है ।” 

“ओह ! यह तो सचमुच बड़ी चिन्ताजनक वात है।” अज़ीमुल्ला 
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बोला । फिर उसने पास बैं> कमाडर को देखा, जो दोनों हयेलियाँ कनपटियों 
के दाएँ-वाएँ टिकाये हुए सोच-विचार भें निमग्त था, “अब तक छीलर 
साहब ने वहाँ कोई व्यवस्था करवायी है ? ” 

द्वीलर का मौन टूटा, “आप नही जानते, यान साह॒व कि मैं किस बडी 
उलमभन में पड गया हू ? मिस्टर हिलसंडन की तरह मैंने भी सिपाहियों 
पर भरोसा कर गोरी फोजों की सहायता नहीं मांगी। आज मेरे पास 

विश्वसनीय सैनिक नहीं है। खजाने के लिए मैं कोई भी प्रवन्ध नहीं कर 
सकता। जितने आदमी थे, सव शस्त्रागार और किले पर लगा दिये गये 
है ।! 

अजीमुल्ला ने उसे टटोला, “वाहर से अब भी सहायता मांगी जा 
सकती है २” 

“माँग तो रहा हूं ।”' ह्वीलर बोला, “दो खत लिये थे। एक श्रीमत 
वेशवा को, जिनकी सहायता मिल गई है। दूसरा लघनऊ को--सर हनरी 
लारेंस के नाम । वहाँ से अव तक कोई उत्तर नही मिला है ।” 

अज्जीमुल्ला और नाना ने एक-दूसरे को देखा । किसी भी क्षण छीलर 
को सहायता मिल सकती है। 

हिलसंडन का चेहरा लटका हुआ था। 

पेशवा दोला, “आप चिन्ता ले कीजिए, मिस्टर हिलसंडन ! आपके 
खजाने की सुरक्षा का जिम्मा हम लेते हैं। सौ सैनिक हमारे साथ और आये 
है। उन्हें लेकर हम स्वय कम्पनी के खजाने की रक्षा करेंगे 

अजीमुल्ला मुसकराया, “वस, अब मिस्टर हिलसंडन का बोझ हल्का 
हो गया है।” 

“आप हमारे सच्चे मित्र है, पेशवावहादुर ।” हिलसंडन आभार प्रकट 
करते हुए बोला, “कानपुर की रक्षा आपके सिपुर्द है।” 

“निश्चित रहिए।” पेश्वा उठा । सम्मान मे हिलसंडन और कमाडर 
दोनो उ७। 

नाना ने वड़ी कूटनीति और सावधानी से तीनो मो्चों पर अग्रेजो को 
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वे सोचने लगे कि अंग्रेज उन्हें घेरकर या तो मरवा देना चाहते हैं, या फिर 
उन्हें लूट लेना उनका उद्देश्य है। ध 

इक्कीस मई की सुवह पेशवा स्वयं भी अपने साथ सौ आदमी लेकर 

विदूर से कानपुर आ गया । उसके साथ भज़ीमुल्ला, वाला साहव, तात्या 

और राव साहब भी थे । 

जनरल ह्लीलर ने उनका स्वागत किया । 

बूढ़े कलेक्टर को भी पेशवा के आगमन से राहत मिली। वह बहुत 
घबराया हुआ था। नाना और जजीसुल्ला ने सभी को साहस दिलाया। 
हिलसंडन बोला, “श्रीमंत, यहाँ के सिपाहियों की वफादारी पर विश्वास 
कर मैंने जबरदस्त भूल की । यदि मैं जीवित वच भी गया तो गवनेर जनरल 
बहादुर को क्‍या मुँह दिखाऊँगा ? उन्होंने अनेक वार पत्र भेजकर मुझसे 
सहायता के लिए पूछा था। मैं उन्हें हर पत्र के उत्तर में कानपुर वालों की 
ओर से आश्वस्त करता गया। माई गॉड ! ” उसका गला भर्राने लगा, 
जैसे गई रात कोई तेल की चीज़ खाकर सो गया था,“कितने विश्वासधाती 
हैं यहाँ के लोग ? ” 

अजीमुल्ला ने कहा, “आप ठीक कहते हैं। कानपुरवालों ने जो कुछ 
किया है, वह आप-जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं था। आप जैसे मित्रों के 
लिए तो कुछ और ही योग्य है । और उन्हें वही सव करता चाहिए था ।” 

हिल्ंडन अजीमुल्ला का मतलव नहीं समझा, “मुझे जीवन की चिंता 
नहीं है। अब तक तो मामला थमा हुआ है, किन्तु ईश्वर न करे यदि कहीं 
कोई अप्रिय घटना घट गयी तो उस सरकारी खजाने का क्या होगा, जिस 
की पूरी जिस्मेवारी मेरे ऊपर है।”' 

“क्रैसा खजाना ? ” अजी मुल्ला ने प्रइन किया । 

“कम्पनी सरकार का खजाना ।” बूढ़े कलेक्टर ने कहा, “उसमें करीब 
एक लाख पौंड से भी अधिक हैं और दुर्भाग्य से अब तक वहाँ की सुरक्षा 
का कोई प्रवन्ध नहीं हो सका है ।” 

“ओह ! यह तो सचमृच बड़ी चिन्ताजनक वात है।” अजीसुल्ला 
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बोला । फिर उसने पास वैं० कमाडर को देखा, जो दोनों हयेलियाँ कनपटियो 
के दाएँ-बाएँ टिकाये हुए सोच-विचार मे निमम्न था, अब तक ह्लीलर 
साहब ने वहाँ कोई व्यवस्था करवायी है ? ” 

ह्लीलर का मौन दूढा, “आप नही जानते, खान साहव कि मैं किस बडी 
उलभन में पड गया हू ? मिस्टर हिलसंडन की तरह मैंने भी मिपाहियों 
पर भरोसा कर गोरी फौजो की सहायता नहीं माँगी। आज मेरे पास 
विश्वसनीय सैनिक नहीं है। खजाने के लिए मैं कोई भी प्रवन्ध नहीं कर 
सकता। जितने आदमी थे, सव शस्त्रागार और किले पर लगा दिये गये 
हैं।! 

अजीमुल्ला ने उसे टटोला, “बाहर से अब भी सहायता मांगी जा 
सकती है ? ” 

“माँग तो रहा हूँ ।” छ्वीलर चोला, “दो खत लिसे थे। एक श्रीमत 
पेशबा को, जिनकी सहायता मिल गई है। दूसरा लखनऊ को--सर हेनरी 
लारेंस के वाम । वहाँ से अब तक कोई उत्तर नही मिला है ।” 

अजीमुल्ता और नाना ने एक-दूसरे को देखा । किसी भी क्षण द्वीलर 
को सहायता मिल सकती है। 

हिलर्सडन का चेहरा लटका हुआ था। 

पेशवा बोला, “आप चिन्ता न कीजिए, मिस्टर हिलसेंडन ! आपके 
खजाने की सुरक्षा का जिम्मा हम लेते हैं। सौ सैनिक हमारे साथ और आये 
हैं। उन्हें लेकर हम स्वय कम्पनी के खजाने की रक्षा करेंगे ।” 

अडीमुल्ला मुसकराया, “वस, अव भिस्टर हिलसंडन का वोह हल्का 
हो गया है ।” 

“आप हमारे सच्चे मित्र है, पेशवावहादुर ।” हिलसेंडन आभार प्रकट 
करे हुए बीला, “कानपुर की रक्षा आपके सिपुर्द है।” 

5 “निश्चित रहिए |" पेशवा उठा । सम्मान में हिलसेंडन और कमाडर 
दोनो उ७। 
नाता ने बडी कूटनीति ओर सावधानी से तीनो मोर्चों पर अग्रेजो को 
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घेरलिया था। सुरक्षा किले पर उसका विश्वासपात्र सूवेदार मोहम्मदअली 
तैनात था। शस्त्रागार पर ज्वालाप्रसाद और खजाने पर स्वयं पेशवा। 
तात्या को मुख्य सेनानायक वनाया गया था । हर क्षण की छोटी-से-छोटी 
घटना का समाचार भी उस तक पहुँच जाता । 

बीस मई को वड़ी रात तक सिविल लाइंस स्थित बंगले पर पेशवा 
अंग्रेज अफसरों और मित्रों के वीच घिरा रहा। वे तरह-तरह से उसे 
धन्यवाद देते रहे और पेशवा तथा अजीमुल्ला उन्हें वार-वार ढाढ़स वँधाते 
हुए आश्वस्त करते रहे। अंग्रेज़ निश्चित थे कि पेशवा सच्चा मित्र 
है। 

रात के ग्यारह बजे पेशवा को फुरसत मिली । जब पूर्णतः शान्ति हो 
गई तव टीका्सिह औरगंगादीन को साथ लेकर तात्या, पेशवा के पास 
पहुंचा । 

“क्या हाल है?” पेशवा ने उत्साहपुर्ण, पर रौबदार ढंग से प्रश्न 
किया। 

“सब ठीक है, श्रीमंत ! ” अभिवादन करते हुए गंगादीन ने उत्तर 
दिया, “हमारी ओर से देर नहीं है ।” 

“हूँ। कल-परसों तक फिरंगियों को लखनऊ से मदद मिलने वाली 
है।” 

वे चौंक गये | टीकार्सिह ने कहा, “तव देर करना उचित नहीं है, 
अन्नदाता । कानपुर समाप्त करने में बहुत हुआ तो पाँच-छः घंटे लगेंगे | 
और फिर लखनऊ वाली मदद से भी निवट लिया जायेगा ।” 

“पर निद्चित तिथि को तो अभी पूरे दस रोज हैं।” पास खड़े वाला 
साहव ने कहा । 

“निश्चित तिथि आत्ते-आते तक कानपुर में फिरंगी अपनी ताकत बढ़ा 
लेंगे। अच्छा तो यही होगा कि इससे पूर्व ही हम उन्हें वाहर निकाल दें ।” 
टीकासिह ने सुझाव पेश किया । 

पेशवा और तात्या गम्भीर थे---किसी निष्कर्ष की तलाश में । 
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गंगादीन ने कहा, “सिपाही उतावले हो रहे हैं। यदि जरा भी प्रतीक्षा 
की गई तो वे हमारे काबू में भी न रहेंगे और हमारे प्रति अनुशासन विगडने 
पर सब किया-दिया बराबर हो जायेगा /” 

तात्या का भी यही विचार या। उसने गंगादीव का समर्थन किया, 
“श्रीमत ! भेरा निवेदन भी यही है ।” 

टीकासिंह कह रहा था, “हुजूर, लखनऊ से कुमुक आ गई तो दुश्मन 
की ताकत और हिम्मत बढ जायेगी । और हमारे आद्मियो का जीवट 
गिरने लगेगा। उनमे हमारे प्रति अविद्वास भी पैदा हो जायेगा। वे सोचने 
तगेंगे कि शायद हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। उचित ती यही होगा कि हम 
इस अवसर से लाभ उठायें और कानपुर फिरगियो से खाली करवा लें ।” 

अब तक की चुप्पी और सोच-विचार के वाद पेशवा निर्णय ले चुका 
था। उसने कहा, “आप सिपाहियो को किसी भी तरह थामे रहिये। 
निश्चित तिथिसे पूर्व हमने कोई भी कदम उठाया तो खतरे और बढ़ जायेंगे। 
लखनऊ और कानपुर के वीच फ़ासला ही कितना है ? अब तक लखनऊ 
विलशुन प्ान्त है और कहाँ फिरग्रियों के पास बडी ताकत है। जल्दी में 
यदि हमने कानपुर ले भी लिया तो फिरगियों की भारी शकित से हमे 
टकराना होगा । और यदि निश्चित तिथि तक रुके रहे तो फिरगी कुछ न 
कर सकेंगे। उधर लसनक सेंभालने मे ही उन्हें भारी ताकत लगानी पडेगी. 
तब हम कातपुर आसानी से ले सर्कंगे । विजय के वाद भी किसी तरह का 
कोई खतरा नही रहेगा, वल्कि जरूरत पडने पर लखनऊवालो की मदद भी 
की जा सकेगी ।” 

सभी को पेशवा का विचार पसन्द आया। लखनऊ वहाँ से केवल 
चालीस मील है। जल्दी में कानपुर हृथिया लेने पर निश्चय ही फिरग्रियो 
को वहां से मदद मिलती । टीका्सिह ने बहस नही की, “जैसी श्रीमत की / 
आजा ।! >> डक 

“हाँ। उन्हें हर तरह सम्हातिये।” नाना ने भारी स्व री 
“छोटी-सी भूल के परिणाम भी वहुत बडे हो सकते है! मेरठ भौ 
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के 


थुरवालों की जरा-सी भूल ने तुफान ला दिया, अन्यथा स्थिति ऐसी ने 


यनती । 
गंगादीन और टीका्सिह वापस जाने लगे । 
“सुनो ! ” 
“जी, सरकार ! ” दोनों रुक गये । 


“पुलिस का क्या हाल है? कोतवाल ठीक हुआ, या नहीं ? * 

“जी हाँ, हो गया है ।” टीकार्सिह ने बताया, “आाज दोपहर अज्जीजञन 
वी से ख़बर दी हैं कि हुलाससिंह ने अपने साथ का वायदा किया है। 

हैँ । पेशवा संतुष्ट हो गया पर तात्या ने कहा, “फिर भी, ठाकुर 

साहव ! उस पर कड़ी नजर रखियेगा। वे आदमी विश्वसनीय नहीं होते, 
जिन्हें समय मोड़ता है। कोतवाल के बारे में एसा हाँ हू । वह समय चदलन 
वालों में से नहीं है, वल्कि समय के साय वदलने वालों में से है। जरूरी 
पफि उस पर ध्यान रखा जाये । 

“जो आज्ञा ।” वे दोनों वाहर चले गये 
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ला, 
गिकि 
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इक्कीस मई जाल्तिपूर्वक बीती । 
बँगले के वरामदे में कमांडर द्वीलर बंग्रेज़ी तोपजाने के इन्चाज जॉर्ज 
मैकिलप, बृरेशियन सेनाधिकारी कर्नल झेफर्ड, सेना में कमीशन-सप्राप्त 
अफसर मोत्रे थामसन तथाक लेक्टर हिलसेंडन के साथ स्थिति पर चिन्ता- 
पृ्ण वात कर रहा था। पंशवा आर अजेमुल्ला भा माजूद थ। कलक्टर 
की लड़की मिस मेरी किसी अंग्रेज़ी पुस्तक में सिर खपाये हुए थी और 
कर्मांडर छ्लीलर का युवा पुत्र जो अंग्रेजी फौज में ही लेपिटनेंट था, उसके 


ज 


पास बैठा कभी पुस्तक और कभी मेरी के चेहरे की ओर घूर रहा था। 
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ठीक तभी कप्तान मूर वहाँ पहुँचा । आते ही उसमे सैनिक अगुणारन 
के साथ अभिवादन किया और लारेंस का पत्र बूढ़े कमाडर को सौप दिया । 

पत्र पढ़ते-पढते छीलर के चेहरे पर मुराफान उग आयी। सभी ने 
समझ लिया, कोई खुशी वा समाचार मिला है। 

छवीलर ने सीना ताने सड़े युवा कप्तान फी और देसा, फिर एक फुर्सी 
की ओर सकेत किया, “बैठी !” 

मर बैठ गया। सभी लोग कमाडर फा चेहरा देस रहे थे। यह जानने 
के लिए वे उत्सुक थे कि पत्र में ऐसा कया है, जिसने कमाडर ये फीके घेहरे 
पर चमक पैदा कर दी है और जिस कारण एकाएक ही उसकी बूढी भावाज 
मरेचुलन्दी जा गई है। 

ह्वीतर ने हपंपूर्वक कहा “मित्रो, लफ़नऊ से सर हेनरी ने राहययता 
भेजी है ।! 

सभी के चेहरे प्रसन्‍नता से भर गये । अज्जीमुल्ला ने कहा, “बढा अच्छा 
समाचार है | बया भ्व हम पूरी तरह निर्श्चित हो सकते हैं ? ” 

“नहीं ।” छ्वीलर वोना , “इतनी महत्त्वपूर्ण मदद नहीं है। सिर्फ धर्य 
रखने का सहारा है ।” 

“जितना है, बहुत है ।”” नाना मुसकराया । दसी तरह सभी ने कुछ- 
न-कुछ कहकर हर्प प्रकट किया । 

हवीलर ने कप्तान मूर की पलटन किसी विशेष स्थान पर तैनात न 
कर सुरक्षा के किसे पर ही रखी । 


वाईमस मई को आयी इस सेना के कारण देशी सिपाहियों में अधिक 

ई । दे म्दप् को असुरक्षित मद्सूस करने लगे, ओर बरको 
आपनी सैनिक शक्ति बढाकर उन सबको 
ठीशमिद, गयादीन, नन्हे नवाब आदि जैम-सैसे 
लोगों को सेद रहे के दुछ मिपादी ठो इतने उद्र हुए कि गालियाँ 
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अकने लगे । बड़ी कठिनाई से उन्हें रोका गया। किन्तु निराशा और घब- 
राहट के वातावरण में कमी नहीं हुई | यहाँ तक कि नेता स्वयं भी निराज 
होने लगे | ऐसे आतंक के समय उन लोगों के सामने तव एक बड़ी विकट 
समस्या उठ खड़ी हुई, जब एक सिपाही ने वैरकों में हवाई पुड़िया छोड़ 
दी--सव खबरदार हो जाओ ! फिरंगी साहब लोग कुछ-न-कुछ खतरा 
लानेबाले हूँ । अभी हाल ही में मुझे पता लगा हैँ कि पहली कम्पनी की 
छठी बटालियन और तोपखाने की तोपें तैयार हो चुकी हूँ और देशी सेना, 
पैदल और घुड़सवार दोनों पर ही गोलियाँ वरसानेवाली है ।' सिपाही का 
यह आतंकपूर्ण संवादविजली की तरह सैकड़ों पैदल और घृड़सवार सैनिकों 
में फेल गया। फुसफुसाहटों ने जोर पकड़ा । अनेक सिपाही इस पक्ष में थे 
कि बेरकों से वाहर निकलकर फैसला कर लिया जाए । 

दीकार्सि]ह ने अनियंत्रित स्थिति का समाचार तात्या के पास पहुँचाया। 
रात्रि के समय जब स्वयं तात्या ने सभी वे रकों का दौरा किया और उन्हें 
स्पष्ट योजना समझाकर रोका, तब कहीं वे रुके, पर तुफान तो था ही । 
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तात्या ने ठीक ही कहा था। हुलाससिंह न तो देश-भक्ति की भावना से 
कऋान्ति के साथ के लिये प्रेरित हुआ था और न ही अजीज्षन की खरी-ज़ोटी 
या उसके प्यार ने उसे प्रेरित किया था। वल्कि वह समय के साथ बदला | 
जब उसने यह देखा कि कानपुर में अंग्रेज़ी शक्ति लगभग समाप्त है और 
क्रान्तिकारियों का पल्‍ला भारी है तो उसने अज़ीजन के पास पहुँचकर 
आत्मसमर्पण कर दिया, “मैं अब तक अन्धा था। तुमने मेरी आँखें खोल 
दीं। मैं हर तरह से फिरंगियों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हूँ-**” 

उसके सफल अभिनय पर अजीजन को जरा भी अविश्वास न हुआ 
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और उसने हुलाससिंह की वफादारी का समाचार पेशवा तक पहुँचा दिया। 
वह हुलाससिंह से प्यार करती थी । पर एकाएक ही हलाससिंह फिर करवट 
बदल गया । जब तक हेनरी लाररेंस की ओर से कानपुर को मदद न मिली, 
तब तक कोतवाल पूरी तरह पेशवा की वफादारी जताता रहा | हर समा- 
चार अजीज न के पास पहुँचाकर अपने सहयोग का विश्वास दिलाता गया, 
पर जैसे ही उसे लगा कि अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो रहा है, उसकी सारी 
वफादारी पुनः अग्रेज़ों के लिए समपित हो गयी। उसे भय था कि कही 
एंसा न हो, क्रान्ति दवा दी जाये और धोखेवाज़ीं के आरोप मे उसे अंग्रेज 
मालिकों का ऋ,र दण्ड भुगतना पड़े ! हा 

इस वार हुलाससिंह ने दोहरा रास्ता अपनाया। इधर बह क्रान्ति- 
कारियों के साथ मिला रहा, और उधर क्रान्तिकारियों के गुप्त समाचार 
अग्रेज़ो तक पहुँचाने लगा। 

उसने पेशवा का वह रग पहचाना, जिसके अनुसार क्रान्ति का नेता 
बही था और भंग्रेज़ों का विद्वासपात्र मित्र भी बना हुआ था। हु तासमिह 
ते सोचा कि यदि पेशवा की चाल से अग्रेजो को अवगत करा दिया जाये 
तो निश्चय ही अग्रेज़ो पर उसकी वफादारी का सिक्का जम जायेगा। यही 
सोचकर वह रात्रि के समय कमाडर से भेट करने उसके बंगले पर पहुंच 
गया। 

पच्चीस मई की यह रात श्ञान्त थी, किन्तु क्रान्तिकारियों की गति- 
विधियाँ जारी थी। कोतवाल ने वबेंगले के पहरेदार द्वारा भीतर सर्देझा 
पहुँचाया । थोडी देर बाद ही भेट की स्वीकृति मिल गई। 

हुलाससिंह कमाडर के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि कमिश्नर 
मोरलेड और कलेक्टर दोनों ही मौजूद हैं । 

सिल्यूट की औपचारिकता के बाद वह पास ही पडी एक साली कुर्सी 
पर बैंठ गया | हमेशा की तरह खुशामदी लहजे में बोला, “बड़े आवश्यक 
कार्य से आया हैं, हुजूर ! हम एक ज़वरदस्त खतरा पाल रहे हैं।” 

“कैसा खतरा ? ” कल्लेव्टर ने पूछा । 
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“यह सुतकर आप लोगों के मन को ठेस लगेगी और आइचर्य भी 
होगा***” कोतवाल ने कुछ सकुचाहट के साथ कहा, “मैंने पद्धह साल 
कम्पनी सरकार का नमक खाया है । अब अदा करने वक्‍त आया ।” 

“क्या मतलब ? ” 

मोरलैंड के स्वर से हुलाससिंह को भय लगा। एक वार उसने पुनः 
सोचा । पेशवापर अंग्रेजों को बहुत विश्वास है। कहीं ऐसा न हो कि उल्टी 
खरी-खोटी सुनने को मिलें । मुमकिन है कि उसे डाँट भी पड़े , पर जब वात 
किनारे ही आ गई है तो--“क्षमा कीजिए,हुजूर ! ” उसने कहा, “आपको 
भरोसा तो नहीं होगा, पर यह सच है कि पेशवा वहादुर हमारे मित्र नहीं 
हैं!” 

मोरलेंड चुप रहा । पर कलेक्टर भड़क गया, “क्या वेतुकी बात करते 
हो?” 

कोतवाल ने साहस नहीं छोड़ा । पूरी तरह तैयार होकर आया है। 
जानता है कि यह सब सहना पड़ेगा | बोला, “मैंने तो आपसे पहले ही क्षमा 
माँग ली थी । जानता था कि आपको सच चुरा लगेगा, पर यह सौ फीसदी 
सही है कि पेशवा बहादुर अंग्रेज़ों के प्रति वफादार नहीं हैं। वे धोखा कर. 
रहे हैं और यहाँ होने जा रहे विद्रोह के नेता भी वही हैं ।”” 

“शट्‌ अप ! ” इस वार कमांडर ह्वीलर ग़ुर्राया, “यह एकदम गलत 
है! पेशवा अंग्रेजों का वफादार ही नहीं, सहायक भी हैं। उसकी तमाम 
फौजें आज हमारी मदद के लिए आयी हुई हैं और तुम इतनी नासमझी 
ही बातें करते हो ? ” 

“आप विश्वास तो कीजिए ***/ 

“क्या विश्वास करें ? ” हिलसंडन गरजा, “तुम बेवकूफ हो ! क्‍या 
१म्हें चहीं दीखता कि पेशवा हमारी मदद के लिए स्वयं ही विदृर से यहाँ 
प्राया हुआ है | ” 

हुलाससिंह विचलित होने लगा | एक वार पुनः प्रयत्न किया, “पेशवा 
(मारी सहायता के लिए नहीं, हमारी बरवादी के लिए आया है, हुजूर ! 
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इकतीस मई ! 

पिछले पाँच दिन दोनों पक्षों ने भयपुर्वक काटे । देशी सेनाओं को 
अंग्रेज़ों की ओर से भय था जबकि अंग्रेज, देशी सेनाओं से डरे हुए थे। 
जहरवालों को इन दोनों से ही भय था। इस तरह अनिश्चितता के बाता- 
वरण में हर क्षण एक कष्टपूर्ण लम्बे युग की तरह गुज़ रा । 

देशी रिसालों के अफसर पेशवा से मिले। निश्चित तिथि की याद 
दिलाकर क्रान्ति प्रारम्भ कर देने की स्वीकृति चाही। नाना कुछ सक- 
पकाया | अब तक वाहर क्रान्ति हो जाने का कोई समाचार नहीं मिला 
था। पेशवा ने उन्हें टाल दिया, “जब तक बाहर से समाचार न मिलें तब 
तक एकाध दिन और रुका जाये ।” 

अफसर लौट गये । इस वार भी उन्होंने पेशवा की ही आज्ञा मानी । 
उनका खयाल था कि यह पेशवा की सैनिक सूझ-वुझ है, जबकि सत्य कुछ 
और ही था। नाना को संगठत और योजना में एकाएकी विस्फोट से 
क़ान्ति पर अविश्वास-सा होने लगा था। कहीं ऐसा न हो कि वह क्रान्ति 
प्रारम्भ कर बै७ और अन्य स्थानों पर कुछ भी न हो। फिरंगियों की शक्ति 
से वह सदा ही डरता रहा। ; 

दो मई को सर छ्वीलर के पास लखनऊ-क्रान्ति का समाचार आया। 
सर हेनरी लारेंस ने लिखा था, “हम लोग बहुत असुरक्षित हैं। शीघ्र 
सहायता भेजो ! ” 

कानपुर की स्थिति शान्‍्त थी, पर अनिश्चितता का वातावरण कम 
नहीं हुआ था। दो मई के सम्पूर्ण दिन लारेंस का पत्र सामने रखे हुए 
कमांडर ऊहापोह में रहा । एक मन होता था कि कुछ आदमी भेज दिये 
जाएँ, जबकि दूसरे ही क्षण उसे स्वयं की रक्षा का भय ऐसा न करने 
के लिए लाचार कर देता । 
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पेशवा ने जब सुना कि तीस मई से लखनऊ में क्रान्ति हो चुकी है तो 
उसके उखड़े हुए विश्वास को शक्ति मिली और जब उसने ह्वलीलर से यह 
सुना कि हेनरी की सहायता की आवश्यकता है, तो उसने चट से सुझाव 
पेश किया, “भेज दीजिये । यहाँ कुछ नहीं हो सकता ।” वह चाहता था 
कि कानपुर में अग्रेज-शवित अधिकाधिक क्षीण हो जाए ताकि कब्जा करने 
में अधिक समय और झक्ति न लगे । 

अजी मुल्ला ने भी छ्वीलर को यही सुझाव दिया,'यहाँ वालो में शवित 
तो है, पर साहस नही है । आप निश्चिन्त रहिये, छ्वीलर साहव | कानपुर 
में कोई खतरा नही है। लखनऊवालो को कप्ट है, उन्हे सहायता देना 
इन्सानियत का तकाज़ा है।” 

पेशवा ने स्वय की मित्रता और वबफादारी की दुहाई दी, “यहां 
आपत्ति आयी भी तो एक माह तक हमारी फौज ही मोरचा सेभाले रहेगी, 
और फिर इन सिपाहियों के पास है क्या ?े तोपे, किला, रसद सभी कुछ 
तो हमारे हाथ में है ।” 

हिलसंडन ने पेशवा की शक्ित पर विश्वास प्रकट किया। उसकी भी 
यही सलाह थी कि लखनऊ को सहायता मिलनी चाहिए। द्वीलर तैयार 
हो गया। तीन जून की प्रात.काल ही सुरक्षा-किले पर तैनात दो अफसर 
और पचास घुडसवार सैनिक लखनऊ रवाना कर दिये गए। 

कमाडर ने लॉ कैनिंग को एक पत्र लिखकर सूचित किया, “लखनऊ 
को सहायता भेजकर मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूं, किन्तु इतना विश्वास 
है कि जब तक कम्पनी सरकार की ओर से कोई सहायता मुझे नहीं 
मिलेगी, मैं आपत्ति काल में भी यहाँ का मोरचा सेंभाले रहूंगा ।” 

कमाडर की शक्ति लगभग समाप्त कराके पेशवा और अज्ञीमुल्ला 
सिविल लाइन के अपने बेंगले में लौटे। रात को जब देशी रिसालो के 
अफसर समाचार लेकर उसके पास पहुंचे तो उसने दूसरे दिन की प्रात - 
काल से ही क्रान्ति आरम्भ कर देने की स्वीकृति दे दी । 

'रात को पेशवा आराम करने जा ही रहा था कि ह्वारपाल ने समा- 
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चार दिया, “हौला साहव (छ्वीलर) मिलना चाहते हैं।'' 

पेशवा ने स्वीकृति दी । ह्लीलर और हिलसंडव, कप्तान मूर के साथ 
भीतर आए। 

“कहिये, कैसे आना हुआ ? ” पेशवा ने देखा, तीनों बहुत घवराये हुए 
थे। + 

“खबर मिली है कि कल विद्रोह हो जायेगा।” काँपते स्वर में 
ह्वीलर ने कहा, “हम पूरी तरह फेस चुके हैं । दुर्भाग्य देखिए कि आज ही 
लखनऊ को सहायता भेजी गई है । ऐसी वेवक्‌फी कर हमने एक तरह से 
आत्महत्या कर ली है ।” 

पेशवा ने उन्हें हिम्मत दिलाई, “घवराइये नहीं, महाशय ! ” उसने 
तीनों को सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठने का संकेत किया । 

“हमारे पास शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं बची है ।” हिलसेडन 
बोला, “विद्रोहियों की शक्ति के आगे हम कुछ नहीं हैं ।” 

पास के कमरे से तात्या और अजीमुल्ला भी आ गये । 

पेशवा समझाने लगा, “चिन्ता न कीजिए ! हम आखिरी दम तक 
सुकावला करेंगे |” 

ह्वीलर ने डूवे हुए स्वर में, इस तरह जैसे किसी गड्ढे में से बोल 
रहा हो, कहा, “साहस की भी एक सीमा होती है, एक बुनियाद होती है । 
जब ये दोनों ही नहीं हैं तो हिम्मत रखना वेकार है ।” 

अज़ीमुल्ला ने समझाया, “आप सब “उम्मीदों के किले' में चले जाइए 
और उम्मीद कीजिए कि जल्दी ही बुरा वक्‍त टले। जितनी भी शक्ति है 
उसके सहारे आपकी और श्रीम॑त पेशवा की सेनाएँ विद्रोहियों से मुका- 
बला करेंगी ! ” - 

अज्ञीमुल्ला का विचार कमांडर को पसन्द आया। वापस वँगले पर 
पहुँचते ही उसने शहर-भर के अंग्रेज़ परिवारों को “उम्मीदों के किले' 
में पहुँचा दिया । एक माह का खाने-पीने का सामान तथा एक लाख रुपये 
भी पहुंचा दिये गए। सभी अफसरों और सैनिकों को खतरे की सूचना 
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देकर सावधान कर दिया गया। 


चार जून की सुबह शान्तिपूवक कटी । दोपहर हर रोज़ की तरह गर्मी की 
सुनसानी में तपती हुई गुज़ री । शाम को कोई खास बात नही हुई ( एक 
अग्रेज अफसर ने शराब अधिक पीकर, तरेपनवी देशी फौज के एक हिन्दु- 
सतानी सिपाह्दी पर गोली चला दी। अफसर का कोर्टमार्शल हुआ । ग्ड> 
बड़ी हो जाने के भय से उसे परगल कहकर छोड़ दिया गया। पर इस 
धटना से भी देशी सिपाही विचलित नहीं हुए और शाम भी शान्ति के 
साथ ग्रुज़र गयी । छ्वीलर की रूठी हुई मुसकान फिर से चेहरे पर उभर 
आयी | अग्रेज़ो ने शान्ति की सास ली । पिछली तमाम अफवाही की तरह 
सह दिन भी सिर्फ अफवाह का दिन साबित हुआ। 

गर्मी की आधी रात, तिस पर आतक की छाया। अधिकाश लोग 
जाग रहे थे। छीलर अपने अन्य साथी अफसरों सहित सुरक्षा के किले के 
बाहरी हिस्से में बैठा हुआ था। तभी उसने फायर की आवाज सुनी । 
घवराकर चिल्लाया, “किसने किया है फायर २” 

पहरे पर तैनात यूरेशियन पस्लविपाही दौडकर उसके पास पहुँचा | 

कमाडर मे उसी तरह चीअकर आदेश दिया, “गोली की आवाज़ 
कहाँ से आयी है, पता लगाओ | ” 

इससे पूर्व कि आदेश-पालन में वह सिपाही वहाँ से हटे, लगातार 
तीन फायर हुए। ह्ीलर धवराकर अपने स्थान से उठ खडा हुआ। 
कलेक्टर हिलस्सडन के दोनों हाथ कुर्सी के हत्यों पर कस गएं। मिसेज 
ह्लीलर ने पास ही खडे अपने युवा पुत्र लेफिटनेंट ह्लीलर की ओर भयभीत 
होकर देखा और कप्तान मूर का चमकदार चेहरा क्षणमात्र मे उदास और 
फीका पड गया । 

"तुम लोग कुछ आवाजें सुन रहे हो?” बूढ़े कमाडर ने परेश्ानी- 
भरे स्वर मे उन सदसे पूछा । 
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“हुई ।” बेचैनी के साथ सूखे होंठों पर गीली जीम फिराकर हिलसेडन 
ने उत्तर दिया, “काफी शोर हो रहा है ।* 

“मुझे लगता है मुझे लगता है'**” अभी कमांडर वात उगल भी 
न सका था कि एक अंग्रेज सिपाही पसीने से लथपथ उसके सामने बा 
खड़ा हुआ । घबराहट में उसने अभिवादन तक नहीं किया ; उसकी साँस 
उखड़ी हुई थी, “विद्रोह हो गया, कमांडर ! पहली, तरेपनवीं और 
छप्पनवीं देशी वदालियनें मैयजीन पर टूट पड़ी हैं ! 
“ओह ! ” बद्ध कमांडर जनरल ने सिर थाम लिया, “समाचार सही 
था । 

युवक कप्तान मूर ने हिम्मत से काम लिया, “मोचों पर खबर कर 
दो, हम मुकावला करेंगे ! / 

अंग्रेज सिपाही जहाँ-तहाँ दौड़ने लगे । 

विद्रोह प्रारम्भ हो गया है । क्षणमात्र में ही यह समाचार विद्य त- 
गति से तमाम किले में फैल गया। महिलाओं ने अपने बच्चे छाती से 
चिपटा लिए । पुरुषों ने अपने परिवार की ओर कातर-दृष्टि से देखा 
बृद्धों के हृदयों की धड़करनें तेज हो गयीं । सभी को अपनी कमज़ोर स्थिति 
का भाव था। वे जानते थे कि बच नहीं सकेंगे । 

सब ओर आतंक का विचित्र-सा वात्तावरण फैल गया। बवहवासी में 
लोग इधर-उधर भाग रहे थे, पर वातचीत एकदम ठंडी थी । कोई आपस 
में कुछ कहता भी नहीं, सुनता भी नहीं । 

शोर बढ़ रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। गोलियाँ कितनी चलीं, 
कोई गिनती ही न रही । फायरिंग चलती रही । थोड़ी देर बाद गोलियों 
की आवाज़ क्रमवद्ध ही गई । बाहर क्या कुछ हो रहा है, किसी को कुछ 
पता नहीं था । 


छप्पनरवी वंटालियन के सिपाही पागलों की तरह नाचते-कूदते बैरकों से 
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बाहर निकेल आए। टीकामसिंह उनका नेतृत्व कर रहा था। ठीक इसी 
तरह दलमजरनासह के नेतृत्व में दूसरी बटालियन के सैकड़ों सिपाही 
निकले । परेड-मंदान पर लहरा रहा कम्पती सरकार का झडा उखाड़ 
फेंका गया | एक सिपाही दौडकर ब्रिगेडियर के आफिस की छत पर जा 
चढा । उसके हाथ में हरा झडा था, जिसे उसने वहाँ लगा दिया और कम्पनी 
का झडा नीचे फेंक दिया । 

फिर वे समूह-रूप में झस्त्रागार की ओर बढ़े । शस्त्रागार पर अंग्रेजी 
फौज की एक टुकडी के साथ पेशवा की भी एक टुकड़ी थी। जैसे ही 
ब्रान्तिकारी सिपाही उस युडेरआतेदीखे,अग्रे टुकडी नेमुकावले की तैयारी 
में फायरिंग की। यूरेमियन लेफ्टिनेंट शेफर्ड यहाँ तैनात था । वह भागकर 
पेमवा की टुकडी के सूवेदार ज्वालाप्रसाद के पास पहुँचा, पर उसे यह 
देखकर आइचर्य हुआ कि वजाय परेशान होने के, ज्वालाप्रसाद राइफल 
हाभ में लिए आराम में खडा मुसकरा रहा था। शेफर्ड ने कुछ कहना 
चाहा था, पर ज्वालाप्रसाद ने सुना नहीं। एकाएक बन्दूक उसकी ओर 
मोदी और घोड़ा दवा दिया । धायें ! चीख मारकर शेफर्ड वही ढेर हो 
गया। ज्वालाप्रसाद ने अपने आदम्तियों को आदेश दिया, “शस्त्रागार पर 
तैनात फ़िरगियों को खत्म कर दो और तोपो तथा रसद पर कब्जा करके 
क्रान्तिकाश्यों का साथ दो | ” 

आदेश-पालन हुआ । थोड़ी ही देर में झस्त्रागार पेशवा की सेना के 
कब्ज में था| क्रान्तिकारी आये तो ज्वालाप्रसाद निहत्था होकर सिपा- 

हियी के सामने जा पहुंचा, / शस्त्रागार अपना है, फिरगी खत्म हुए !” 

कम्पनी के देशी रिसालो के क्रान्तिकारी सिपाही और पेशवा की 
दुकड़ी गले मिली । शस्त्रायार पर कब्जा हुआ । शेफर्ड और उसके अग्रेज 
सिपाहियों की लाशें बूटो तले रॉंद डाली गयी। 

खजाने पर भी ऐसा ही हुआ । पेशवा के जो सिपाही और स्वय पेशवा 
उसके रक्षक थे, अनायास ही मालिक बन बैंठे | गयादीन की वटालियन 
यहाँ पहुँची और वैशवा के सैनिकों ने उसका स्वागत किया। थोड़े-से 
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अंग्रेज़ सैनिक थे, जिन्हें कत्ल कर डाला गया । जहाँ-जहाँ रास्तों में क्रान्ति- 
कारियों को अंग्रेजों के वँगले मिले, आग लगा दी गयी। जो अंग्रेज 
“उम्मीदों के किले' में नहीं प६च सके थे, उन्हें सिपाहियों ने मार डाला । 
मकानों को जला डाला और सामान लूट लिया । 

सम्पूर्ण रात्रि कानपुर आग और चीखों में डूबा रहा। इधर-उधर के 
मकानों से धू-धू कर आग की लपठें उठती रहीं। चीख-पुकारों से वाता- 
वरुण भर गया। हुलाससिंह ते ऋत्तिकारियों का साथ दिया था। 

पाँच जून की प्रातः होते न होते सम्पूर्ण नगर क़ान्तिकारियों के हाथ 
में था । आग और विध्वंस अब भी था। अज़ीमुल्ला ने पेशवा को सलाह 
दी, “यदि यही क्रम एक दिन और चला तो हम जन-सहानुभूति खो 
देंगे |” 

पेणवा ने तत्काल क्रान्तिकारी नेताओं को तलब किया। यहाँ-वहाँ 
उचित व्यवस्था करते और सैनिकों की मनमानी रोकने के आदेश दिये 
गये। 

सिपाही रुक तो गए, पर इन दस घंटों में इतना कुछ घटा था कि 
उसके आतंक से हर घर के दरवाज़े बन्द थे। उन्हें खुलवा लेना आसान 
न था। फिर भी पेशवा के आदेशानुसार शान्ति स्थापित करने के समुचित 
प्रयत्न होने लगे । 

कान्ति जैसे ही प्रारम्भ हुई, 'उम्मीदों के किले' पर भी पेणवा के 
तैनात आदरमियों ने वैसा ही किया जैसा हर जगह किया था। मोहम्मद- 
अली ने देखते-ही-देखते अपने 'मित्र” अंग्रेज सिपाहियों को गोलियों से 
भुतवा डाला। तोपों के मुंह किले की ओर मोड़ दिए गए और मुहासरा 
चालू हो गया । 

पाँच जून के दिन और रात “उम्मीदों के किले! पर गोलियों की वर- 
सात होती रही । उत्तरमें पेशवा को भी किले के भीतर से वही सब मिला। 
भीतर भी दो तोपें थीं। दो तोपें बाहर की ओर थीं, जिन्हें क्रान्तिकारियों 
ने छीन लिया था तथा इनका संचालन पेशवा की ओर से स्वयं नन्हे नवाव 
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कर रहा था। 

इसी दिन क्रान्तिकारियो ने एकमत होकर पेशवा को अपना राजा 
और वहादुरशाह को अपना सम्राट्‌ स्वीकार किया। फौज के लिए अफसर 
तथा नगर के लिये असैनिक प्रशासक चुने गये 

पेशवा ने सिपाहियो को धन्यवाद दिया, तत्पश्चात्‌ अधिकारियों की 
घोषणा की । टीकार्सिह और वाला साहव को सेनापति तथा दलभजनपिह, 
गगादीन और ज्वालाप्रसाद को कर्नेंल बना दिया ग्या। मुख्य सेनापति 
तात्या टोपे बनाये गये । 

अजी मुल्ला को अपना प्रधानमश्नी बनाने की घोषणा करते हुए पेशवा 
ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया तथा किसी भी कीमत पर अग्रेजों 
को देश से निकाल देने का निश्चय सुनाया । उसने कहा, “हम तो सम्राट 
बहादुरशाह के एक सूवेदार है और हर हिन्दुस्तानी सम्राट्‌ की प्रजा है। 
अतः अभी हमारा एकमात्र उद्दं श्य यही होता चाहिए कि महान्‌ सम्राद को 
पुनः दिल्‍ली के तख्त पर आसीन करें। उनके शासन में ही हमे और 
हमारे धर्मों को रक्षा तथा न्याय मिलना सम्भव है।” 

सिपाहियो ने जय-जयकार किया । 

“उम्मीदों का किला' एकमात्र स्थान बचा था, जहाँ से अग्नेज्ञों को 
निकाल देना शेप था, अन्यथा सम्पूर्ण नगर में अग्रेज़ो का नामोनिशान नही 
रहा। 

आस-पास के गाँवो में सैनिक टुकड़ियाँ भेजकर घोषणा कर दी गयी, 
“कम्पनी सरकार का राज्य खत्म हुआ । अब स्वदेशी राज कायम हो गया 


है।! 
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१७ 


उम्मीदों का किला । छः जून 

पाँच जून की रात से ही वृढ़ा कमांडर हछ्लीलर बीमार हो गया था। 
उसे गहरा सदमा पहुँचा । पेशवा क्ान्तिकारियों से मिला हुआ है ! काश! 
वह इस अफवाह पर विश्वास कर सका होता । छ्लीलर ने सैनिक संचालन 
की सारी जिम्मेदारी युवा कप्तान मर को सौंप दी।... 

मूर साहसी था । पर इस मोर्चे की स्थितियाँ इतनी विचित्र थीं कि वह 
विचलित होने लगा । जून की भयानक धूप में अंग्रेज़ों को लड़ाई लड़ना तो 
दूर, हिन्दुस्तान के मखमली गद्दों पर सोने में भी वहुत कप्ट होता था। 

र अब उन्हें पेशवा की कई गुना शक्ति से जूझना पड़ रहा था। पर वे 

लड़ रहे थे, केवल इस आशा पर कि शायद कहीं से मदद मिल जायेगी। 
भृत्यु को सामने देखते-पहचानते हुए भी वे उम्मीद करते थे कि जीवन बच 
जायेगा । 

इस किले में फँसे हुए स्त्री, वच्चों और पुरुषों की संख्या लगभग चार- 
सौ थी। इनमें से दो सौ पुरुष थे, जिनमें डेढ़ सो के करीब सैनिक थे, पचास 
असैनिक । शेष स्त्रियाँ और बच्चे । 

दोपहर के समय एक अंग्रेज महिला एक वच्चे को अपनी छाती से 
चिपटाये दौड़ती हुई किले में आयी । वह हाँफ रही थी और उसका सारा 
शरीर तप गया था। बन्द फाटक को उसने देर तक पीटा था और फिर 
वहीं गिर पड़ी थी। जनरल का लड़का लेफ्टिनेंट ह्लीलर सहारा देकर उसे 
भीतर कप्तान मर के पास ले जाया था । 

स्त्री के चेहरे पर पानी के छींटे देकर उसे होश में लाया गया । चह 
विक्षिप्त-ती हो गयी थी । संभवत: शहर में क्रान्तिकारियों का इतना आतंक 
था कि उसके होशोहवास गुम हो गये । जब मोत्रे थामसन ने उसकी गोद 
से वच्चा लेकर अच्छी तरह लिटा देना चाहा तो वह चीख उठी, “वहीं- 
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नही ! इसे मत मारो | तुम्हारे सम्राट्‌ और तुम पर अग्रेजों ने जरूर 

अत्याचार किया है, पर इस बच्चे ने नही ! ”***और वह बेहोश हो गयी । 

हिलसंडन की बूढी आँखें नम हो आयी । एक वार उसने आसमात की 
ओर ताका और दोनो हाथ फैलाकर टूटे-से स्वर मे याचना की, ”हे ईसा, 
तू बड़ा रहमदिल है, हमारो रक्षा कर ! " 

स्त्री को पुन. होश में लाया गया। थोडी देर वाद जब वह सामान्य 
हुई तो उसने अपनी मुट्ठी में भिचा हुआ कागजका दुकड़ा कप्तान मूर की 
ओर बढा दिया। 

यह नाना का सन्देशा था, जिसे लेकर उस महिला को सुरक्षा के किते 
तक भेज दिया गया था। लिखा था-- 


६ जून, १८५७ 
जनरल हौला के नाम, 
कानपुर और आसपास का सारा क्षेत्र हमारे कब्जे मे है। शाम तक अपना 
“उम्मीदों का किला' छोडकर आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा किले पर 
हमला कर, गोले बरसाये जायेगे । 
वहुक्म 
-भ्रीमत पतप्रधान नाना धूधूपत 
पेशवा बहादुर 
मूर के चेहरे की रोशनी वुझ गयी । 
“क्या बात है ?” घवराकर हिलसंडन ने पूछा । 
“पेशवा ने आत्मसमपंण कर देने की खबर दी है ।”' 
“धोखेबाज ! ” हिलसंडन ने दाँत भीच लिए । 
मोद्रे थामसन निराश होने लगा, “क्या हमे ऐसा ही करनाचाहिए ? 
क्‍या पेशवा ने अपने पत्र में हमारे जीवन की सुरक्षा का वायदा किया है ?” 


ब्नही [” 
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“तब तो हम ऐसा नहीं कर सकते ।” थामसन ने कहा, “पेशवा का 
कोई भरोसा नहीं है। 

एक गहरी साँस खींचकर कलेक्टर हिलसंडन बोला, “काश ! हमने 
पहले ही पेशवा पर भरोसा न किया होता ।” 

“हम मुकावला करेंगे ! ” मूर ने साहसपूर्वक कहा, “आज तो पहला 
दिन है। लखनऊ तक समाचार पहुँचते ही सर हेनरी की सहायता हमें 
अवश्य मिल जायेगी । मैं वहाँ तक समाचार भिजवाने का प्रयत्न करता 
हैं ।” बात अधूरी छोड़कर उसने सामने ही एक केतली से पानी पी रहे 
सैनिक से कहा, “व्लेनमेन, क्या तुम लखनऊ तक इस आपत्ति का समा- 
चार भेज सकते हो ? वहाँ से हमें अवश्य सहायता मिल जायेगी ।” 

ब्लेनमेन ने घूँट गटका । केटली का ढक्‍कन बन्द किया, कुछ बोला 
नहीं । 

“क्या तुम डरते हो ? ” मूर ने घृणापूवंक कहा, “मृत्यु निदिचत सच 
है । सहायता न मिली, तव भी हमें मरना होगा । फर्क इतना है कि यदि 
तुम इस काम में मर गये तो हमारी अपेक्षा कुछ जल्द मर जाओगे और 

सहायता का सन्देश न पहुँचाया तो दस-पाँच दिन और जी लोगे, पर यहाँ 
रहकर तुम जिन्दा ही रहोगे, यह सन्देहास्पद है ।” 

ब्लेनमेन चुप रहा । जीवित होते हुए भी उसका चेहरा मृतक की 
भाँति सूखा और वेरीनक हो गया | मूर की वात का उस पर केवल इतना 
प्रभाव हुआ कि वह अपने स्थान पर खड़ा हो गया । 

सब स्तव्ध थे। मूर ने कहा, “यदि तुम सन्देश पहुँचाने में सफल हुए 
तो शायद अनेक स्त्री-वच्चों का जीवन बचाने का पुण्य तुम्हें मिलेगा और 
यदि मारे गये तो इंग्लैंड-जेसे अपने देश और देशवासियों के लिये वह 
तुम्हारा महान वलिदान होगा ।” 

सैनिक ने कुछ कहा नहीं | दो कदम आगे बढ़ा और मूर के सामने आ 
खड़ा हुआ। वह तनकर खड़ा हुआ था। यह तनाव और गौरव उसकी 
स्वीकृति थे । 
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मूरने सन्देश लिखा, “हमे सहायता भेजिए। पेशवा धोखा देकर 
विद्रोहियो से मिल गया है और हम सभी मृत्यु के मुंह में है।” 


इस किले में बचाव की विश्वेष व्यवस्था नही थी । गोले गिरते और लोग 
इधर से उधर भागने लगते । जनरल ही लर जब से बीमार पडा, उठा ही 
नही था । गोली से किले की दीवारों को क्षति भी पहुँचने लगी थी। एक 
गोला भडासघर पर आकर गिरा और वह धराशायी हो गया । उस समय 
शुक सँनिक उसमे गया हुआ था, जैसे-तैसे उसका क्षत-विक्षेत्र शव उसमे से 
निकाला गया। 

मोत्रो थामसन को तियमित डायरी लिखने की आदत थी । आठ जून 
को उसने लिखा, “आज घेरे का चौथा दिन समाप्त हो रहा है और में 
अनिश्चय को दशा में जिन्दा हू । मैं यह उम्मीद नहीं कर सकता कि कल 
का चमकता हुआ सूरज देख सकूंगा या नही । और सूरज ही क्या, मुझे तो 
यह भी भरोसा नही कि मेरी डायरी का यह अश, इसकी पक्ति का अगला 
शब्द मैं लिए पाऊेगा या नही । क्योकि हर ओर मौते अपने अत्यन्त भया- 
बने रूप मे हमारी ओर बढी आ रही है'** 

ब्लेनमेन को गये हुए दो दिन हो गये हैं। मुझे लगता है जैसे ब्लेनमेन 
पेशवा के क्र, र हाथो मे पडकर अपनी चरम गति तक पहुँच गया है और 
वहू एक निश्चित स्थान पर बैठा हम सवकी प्रतीक्षा कर रहा है । 

इन चार दिनो का हर क्षण इतना दु खदायी और घृणापूर्ण बीता है 
कि जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती । किले के बाहर से पेशवा की 
फौज लगातार गोले-गोलियाँ वरसाती रही है। उनकी तोपें एक पत्र को 
भी ठडी नही पड़ी है। कप्तान मूर युवा और शक्तिशाली होते हुए भी 
ढीला पड़ता जा रहा है ! कभी-कभी लगता है, यदि मूर की मृत्यु किसी 
गोले से न हुई तो हॉफ-हाँफकर मर जायेगा। यहाँ ऐसा कोई स्थान नही 
है जहाँ मृत्यु ने अपनी घिनौनी परछाई न छोड़ रखी हो ! ऐसा कोई बूढ़ा, 
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जवान और बच्चा नहीं है, जिसके चेहरे पर उसका अपना अन्तिम निर्णय 
न लिखा हुआ हो । 

“हर कोसा, हर जीवन और हर क्षण असुरक्षित है । इन चार दिनों 
में हमने मुकाबले किये हैं। हमारे जवानों ने मृत्यु का मुँह रौंदकर 
गोलियाँ उगली हैं, पर चिन्ता तथा घबराहट ने उनके निशाने इतने गलत 
कर दिये हैं, आँखों में इतना अँधेरा भर दिया हैं कि शायद ही कभी 
उनका कोई वार सही रहा हो | इसके विपरीत पेशवा की सेना तक-तक- 
कर निशाने छोड़ रही है। मेरे विचार से उनके हर निशाने ने हमारी मृत्यु 
के आसार निश्चत कर दिये हैं। हमारी धड़कनें हिला दी हैं। मैं नहीं सोच 
पाता कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका वयान शब्दों में किया जा सकता 
है। मैं यह लिख भी नहीं सकता और न ही अच्छी तरह वर्णन कर सकता 
हूँ कि यहाँ मौत किस तरह मँडरा रही है । मेरी साँस से भी तेज रफ्तार 
पेशवा की गोलियों की है। और उससे भी कई गुनी तेज रफ्तार यहाँ 
व्याप्त अशांति और चीख-चिल्लाहट की है । 

“लेडी हेवडंसन का गोद का वच्च। किसी गोले या गोली से नहीं मरा, 
अपितु लगातार होती रही उनकी आवाजों से डरकर मर गया। वह कई 
घंटों तक आइचयेपूर्वक आवाजें सुतता रहा और फिर जैसे ही एक गोले 
की वजञ्र आवाज कौंधी वैसे ही उसके हृदय की धड़कन ड्ब गयी । 

“असँनिक लोगों को कप्तान ने आदेश दिया है किवे मुकावले में साथ 
दें। अनेक लोग वन्दूक चलाना सीख रहे हैं । कुछ ने सीख भी लिखा है । 
जीवन के इन निराश क्षणों में आशा का जीवट किसी के पास शेष नहीं है । 
फिर भी वे एक-दूसरे को चलता-फिरता पाकर जिन्दा हैं। जब कोई 
आदमी मरता है, तो सैकड़ों चेहरे स्थाह हो जाते हैं। सभी इस भय से 
'परेशान हो जाते हैं कि उनका भी निश्चित भविष्य वही है । 

“आज रसद बाँटते समय वड़ा अजीव दृश्य उपस्थित हो गया। सैनिक- 
असैनिक सभी व्यक्ति रसद वाँट्नेवालों पर टूट पड़े औरसामान की छीना- 
झपदी करने लगे । कोई आदमी शैस्पेन की बोतल, हैरिंग मछली का डिब्बा 
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और मुरब्वा लिये हुए मुख्य रक्षा-पक्ति से अलण एक ओर चला गया तो 
किसी दूसरे सैनिक ने अपने हिस्से का सामान पाकर तैनात ड्यूटी त्याग 
दी और कही एकान्त में खाने लगा । इस तरह सामाजिक जीवन में भी 
अस्तव्यस्तता फैल गयी हैं। अनुशासन टूट गए है और स्वजीवन के मोह ने 
माता, पुत्र, पिता, भाई, पत्नी-पति किसी का कोई रिश्ता कायम नहीं 
रहने दिया है। सब केवल अपने वारे मे सोचते है, अपनी और अपने भोजन 
की चिन्ता करते हैं। 

“चावल और आटा केवल स्त्रियों के लिये है, जिसमे बच्चे भी शामिल 
है। दे जैसे-तैसे अपनी भूख मिटाते है। भय ने जीवन की हर आशा 
समाप्त कर दी है । हर तृष्णा से मन खाली कर दिया है। केवल एक ऐसी 
तृष्णा और आजा क्षेप है, जिस पर रचमात्र प्रभाव नही पडा है और वह 
है भूख | भूख, जो समाप्त नही हो पाती, जो मृत्यु के द्वार पर भी नहीं 
मिट सकी है। 

“कल से भयानक लू चलने लगी है। इस लू के कारण अनेक लोग या 
तो बीमार हो गए है या फिर मर रहे हैं । इलाज की भी व्यवस्था की गई 
है। बैरक के फूस-ढेंके एक हिस्से में अस्पताल बनाया गया है। कुछ दबाएँ 
भी हैं, पर डॉक्टर हेवर्डंसन को बेहद तकलीफ उठानी पड़ रही है। उसे 
कभी लू के मरीज का इलाज करना होता है, कभी किसी पेचिश के मरीज 
को दवा देनी पड़ती है । सिपाही घायल होकर अस्पताल मे पहुँचने है और 
डॉक्टर पहला काम अधूरा छोडकर उसका इलाज प्रारम्भ करता है। 
दुर्भाग्य से इस डॉक्टर की मदद के लिए कोई पुरुष नहीं है। क्लेबंटर 
हिलसंडन की पुत्री मेरी उसे सहयोग दे रही है, किन्तु दो लोगो के लिये ढेर 
से, कभी कम न होने वाले मरीजो को सतुप्ट रख पाना वहुत कठिन है। ये 
दोनों गये दिन-रयतों मे कभी सोते नहीं देखे गये। लगता है, यदि यही 
स्थिति रही तो वे मृत्यु से पूर्व ही मर जायेंगे और अस्पताल समाप्त हो 
जायेगा। 


“न जाने कितना समय निकालना शेप है। एक अनिश्चित समय, जो 


श्थट फौलाद का आदमी 


यहाँ से मोलों दूर की सहायता और शक्ति पर निर्भर है। सचमुच यह एक 
व्यंग्यपूर्ण हास्य है कि हम लोग मीलों दूर वै5 लोगों के सहारे यहाँ जिन्द 


है। लगता है, जैसे साँस मीलों दूर ली जा रही हैँ और घड़कनें यहाँ कायम 
रू 


दस जून यो थामसन ने लिखा ** 
“ब्लेनमेन मारा गया होगा *** 

गयी 'रात एक बड़ी दुर्घटना हुई । गोविन्दराम नाम के एक हिन्दुस्तानी 
को, जो कमिश्नर मोरलैंड का निजी नौकर था, क्रोध में कमिश्नर ने चाँटा 
मार दिया । उसने कमिश्नर का भोजन चराकर था लिया था। मोरलड 
क्रोधित हो गया। इस भयानक आपत्तिवाल में मानसिक संतुलन यो देना 
स्वाभाणिक है। पर घदना का सर्वाधिक दुखद दृश्य तो त्तव घटा, जब 
गोविस्दरम ने चाँटे के जवाब में मोरलड को गोली मार दो। कमि््नर 
धागस हो गया है, और अब टॉनटर हेवसेडन के अस्पताल में पड़ा अन्तिम 
सर्मि गिन रहा है। गोविच्दराम को कोई दंड नहीं दिया जा सका, क्योंतिः 
उसने हमे मोका ही नहीं दिया । कमिश्नर को गोली मारने के तत्काल बाद 
ही उसने स्वयं को गोली मार ली। कितनी विनित्र प्रतिक्रिया जो 
नौगार अनेगा वर्षों से मालिक का बहल वफादार था, उसने उत्तेजना की 
भरम स्थिति पर पटेसकर मालिक यो गोली मार दी। आप्य्यंजनक लगता 


है थे सब । पर कई बार सत्य कल्पना से दाई गुना अधिक आदश्चयंजनक 
होना # । 
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ऊनरल मरफी मन गया साफ जादमी था। जाज प्रात: जब बह दांत 
मॉज गहा भा तथ एक गोली सनसनाती हुई सायी और उसका सीना भीर 
मार निगल गयी। उसे भी दफनसा दिया गया है। इसके खाद लगातार कई 
लोग मरे है, पर किसी को कफ नहीं मिल सका | एकसान मरफी ही ऐसा 
भाग्एगाली या, थी मरते समय कपास ओोडनार सोया । विधि का मिलने 
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विचित्र विधान है कि जो अंग्रेज कपड़े के भी बड़े व्यापारी हैं, उन्हें अन्तिम 
समय कफ़न नहीं मिल पा रहा । अनेक लोग दफनाये नहीं जाते, उनकी 
लाश ज्यो-की-स्यों, जहाँ-की-तहाँ पड़ी रहतो हैं । उनकी सफाई करने वाले 
भी नही है,क्यो कि एक-दो व्यक्ति मरते तो दफनाना भी सम्भव होता, किन्तु 
अब जब हर गोली कुछ-न-कुछ करिश्मा दिखा रही है, तव कहाँ तक गद्ढे 
खोदे जायें, कहाँ तक लाशें उठायी जायें ! **“इन्हें यों ही पडी रहने दो । 
यह भाग्य ही है कि यह प्रकृति हमारी रक्षक सिद्ध हो रही है, जिसने इन 
लाशों में कमी करने के लिए मिद्ध-ज॑से पक्षी भेज दिये हैं।वे लाशो को 
अपनी पैनी चोचो से कुरेदते हैं और लोयडे निकालकर ऊपर उड़ जाते हैं, 
या भासमान में मेंडराते रहते हैं । भूख ने उन्हें भी लोभ में डाल दिया है 
और अनेक ऐसे मौके आये हैं, जब कोई गोली किसी मेंडराते हुए पक्षी को 
जा लगी है और वह भी किसी लाश के आस-पास ही रक्त से सवकर आ 
गिरा है। 

“पिछले तीन दिनी से एक तया कप्ट अनुभव कर रहे है--पानी का 
कप्ट। ओर मुझे तो आज सुवह से ही पानी नसीव नही हुआ है, हालाँकि 
कुआँ मेरे सामने ही है । मेरी तरह अनेक लोग हैं, जो देख रहे हैं कि कुमाँ 
उनके पास, बहुत पास, एकदम सामने है । उसमें पाती भी अधिक गहराई 
पर नही है। इसके वावजूद हम प्यासे हैं । मेरे पास ही एक महिला बैठी है, 
जिसकी गोद का वच्चा पिछले तीन घटों से चुप नहीं हुआ है। हालाँकि 
'रोते-रोतें उसका गला “घ चुका है, पर उसके माता-पिता उसकी पानी की 
माँग पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें वच्चे के जीवन से अधिक स्वय के 
जीवन का भय है। माता, जी ससार की सवसे व्यागमयी नारी मानी जाती 
है, आज त्याग करते हुए कतराती है। वह अपने वच्चे को पानी नहीं पिला 
सकती, क्योंकि सामने वाले कुएँ पर किसी आदमी के न होने के बावजूद 
गोलियाँ बरस रही हैं | दिन-रात में कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब बहा 
गोलियाँ न वरसती रहती हों । दुश्मन कितना समझदार है ! वह हमे अधिक 
से अधिक कप्ट देकर मारना चाहता है। उसने जल-प्राप्ति के रास्ते बन्द 
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कर दिये हैं । 

'जॉज नामके एक अंग्रेज वेटर ने तो धृष्टता और दुस्साहस की सीमा 
ही तोड़ दी । उसकी व्यापारी वृत्ति देखिए। पिछली रात को जब कुछ 
समय के लिए उस कुएँ पर गोलियों का वरसना बन्द हो गया था तव जॉर्ज 
लपककर वहाँ पहुँचा और उसने वाल्टियों से पानी खींचना प्रारम्भ कर 
दिया । एक वाल्टी पानी उसने दस से पन्द्रह शिलिग तक में वेचा । थोड़ी 
ही देर में उसने काफी पैसा कमा लिया था, पर उसका लोभ उतने पर ही 
नहीं रुका । उस असंतोपी आदमी ने मरते हुए लोगों से पैसा निकालने का 
अपना नीच प्रयत्न जारी रखा । एक वार जब वह वाल्टी खींचने में लगा 
हुआ था कि गोलियाँ वरसनी प्रारम्भ हो गईं। चरखी की घरघराहट से 
दुश्मन पता लगा लेता है कि कोई कुएँ पर पानी खींचने की धृष्टता कर 
रहा है। जॉज ने वाल्टी छोड़कर वचने-भागने का बहुत प्रयत्न किया, पर 
आसपास कोई ओट नहीं थी । उसके सब प्रयत्न व्यर्थ रहे । गोलियाँ इतनी 
थीं कि वह हर कदम के साथ विधता चला गया। बचाव न कर सका । 
'सुबह से उसकी लाश भी गरिद्धों और जंगली पक्षियों का भोजन वनी हुई 
त्ठै। 

“हाल में मेरे मित्र मेजर लिडसे का तीन साल का बच्चा पानी के 
अभाव में घिसट-घिसटकर मर गया | वह अपने सुन्दर शरीर को घसीटता 
हुआ, कभी जमीन चाटता, कभी अँगूठा, कभी कैनवास का कोई टुकड़ा, 
कभी चमड़े की पट्टियाँ और कभी जूते । वह अपने होंठों पर जीभ फिराता 
और अपनी छोटी-छोटी और गोल आँखों से हैरानी के साथ इधर-उधर 
साकता । निश्चय ही उसे पानी की तलाश थी । यदि एक बूंद पानी उसके 
सूखे तालू पर जा गिरता, तो उसका जीवन वच सकता था। ऐसा लगता 
है जैसे पाती की एक बूँद तमाम दुनिया की कीमत से भी अधिक है । आज 
पानी की एक बूंद इतनी महेंगी है, इतनी कीमती कि हमारे देश की रानी 
के क्राउन से भी उसकी कीमत पूरी नहीं हो सकती ! 

“एक सिपाही पायल हो यया है। वह कभी हँसता है, कभी रोता है। 
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कारण यह है कि रात को उसकी केतली का थोडा-सा पानी किसी ने चुरा- 
कर पी लिया। उसे इसका वही सदमा पहुँचा जो किसी बूढे आदमी को 
जवान बेटे की मृत्यु पर पहुँचता है। 

“प्यास और भूख हमारे लिए पेशवा की गोलियों से भी अधिक खतर- 
नाक साबित हो रहे हैं । 

“कैप्टेन मूर ने नये आदेश दिए हैं, जिनके अनुसार हमे एक वक्‍त का 
भोजन मिलने लगा है। इस दैनिक राशन मे भी प्रति व्यक्ति मुट्ठी भर 
मटर, एक मुट्ठी आटा (कुल मिलाकर इतना, जो एक पिट से अधिक 
नही होता ) हम पा रहे हैं। यह जिन्दा रहने का तो नही; हाँ, साँस चलाते 
रहने का साधन है। रसद बढाने के हर सम्भव प्रयत्न जारी हैं। अभी, आज 
की ही बात है। दुश्मन के दो घुड्सवार हमारे बहुत नजदीक तकआ 
गए थे । हमने उन्हे मार गिराया और उनके घोडो को भी मार डाला । हम 
कई लोग मिलकर मृत धोडे भीतर खीच लाए और उन्हे काटकर शोरवा 
सैयार किया तथा उसे खाकर अनेक स्त्री-पुरुष और बच्चो ने अपनी क्षुधा 
शान्त की । मैप्टेन हालिडे तीन दिन से भूखा था । मोर्चे पर खडे-खडे उसके 
पैर भी दुखने लगे थे। जैसे ही उसे घोड़ो के शोरबे का समाचार मिला, बह 
अपना स्थात छोडकर भागता आया। थोडा-्सा श्ोरवा बचा था। उसने 
उसे एक प्लेट मे रख लिया । और जब वापस जा रहा था तभी उसे एक 
गोली लगी और वह वही ढे र हो गया। कल कुछ भूखे सै निको ने एक ब्राह्मणी 
साड मार डाला | जैसे-तंसे उसे गोलियो के बीच से खीचकर भीतर खाई 
तक लाए। वहाँ उसकी पवित्रता का ध्यान रखे बिना उसे काटकर शोरबा 
बनाया गया । अनेक लोगो की भूख कुछ समय के लिए इस पवित्र साड ने 
मिटा दी, फिर भी वाहर चौकियों पर तनात सैनिक तथा असैनिक, जो 
इस जगह से कुछ दूर थे, शोरवा-प्राप्ति से वचित रह गए। 

“अभी-अभी मेरा एक मेहरबान मित्र अधभुने मास का एक टुकड़ा 
रकावी में रखकर मेरे पास्र लाया था। मैं भूखा हूँ । बहुत भूला। मैंने 
तत्काल उसे खा जाना चाहा, पर जव मेरेमित्र ने यह बताया कि वहू मास 
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का टुकड़ा एक वाज़ारू कुत्ते का है, जिसे उन्होंने लोभ देकर अपने पास 
बुला[लिया था और मारकर भूत डाला; तब मुझे बड़ी घृणा हुई और मैंने 
रकावी वापस करते हुए उसे खाने से स्पष्ट इनकार कर दिया । भूख, 
जिसने हमें वहशियों की-सी हालत में ला दिया है, बेहद दर्देनाक दृश्य 
उपस्थित कर रही है । 

“ स्थिति क्रमशः विगड़ती जा रही हैं और सहायत्ता का कोई संकेत 
हमें नहीं मिला है। कल से जनरल [द्वीलर कुछ स्वस्थ हुए हैं। ब्लेनमेन 
से मिली तिराशा के वावजूद कप्तान मूर ने सन्देश भेजने के प्रयत्न किए 
हैं, पर दुर्भाग्य |! ईएवर और देश के नाम पर मूर कल से किसी ऐसे व्यक्ति 
की तलाश कर रहा है, जो सन्देश भेजने की ज़िम्मेदारी उठाए, पर अब तक 
कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ है। इसके विपरीत लोग तरह-तरह से 
अधिकारियों की आलोचनाएं करते हैं; और जिससे भी यह काम करने के 
लिए कहा जाता है, वह खड़े-खड़े नकारात्मक उत्तर देता है । 

“लेफ्टिनेंटब्रिजिज के तीन हिन्दुस्तानी नौकर उसके प्रति वफादार थे । 

गई रात जब तीनों बैठे गपशप कर रहे थे, तभी एक गोला गिरा और उन 
तीनों के चिथड्ड उड़ गए। 

“ऐसे समय में जब चारों ओर मृत्यु का तांडव चल रहा है, ईश्वर 
और प्रकृति अपने रचनात्मक कार्य में व्यस्त है। भयंकर गर्मी के इन दिनों 
में भी कुछ स्त्रियों ने वच्चे जने हैं। प्रसव की अपारवेदना सही है, पर सही 
उपचार और स्थितियों के अभाव में इन महिलाओं को मातृ-सुख प्राप्त 
नहीं हो सका, क्योंकि सभी बच्चे या तो जनमते ही मर गए या फिर थोड़ी 
देर के बाद उपचार के अभाव में समाप्त हो गए। बच्चे कई बार मृत्यु के 
कारण बन जते हैं--स्त्रये की भी और अपने मात्ता-पिता और स्वजनों 
की भी । गई रात एक वच्चा खेलता-लेलता वाहर निकल गया । उनकी 
माता जव उसे वापस लाते गई तो फिर कभी न लौट सकी, जबकि वह 


बच्चा थोड़ी देर वाद ही खेलता हुआ वापस लौट आया । मृत्यु औरजीवन 
० ६: खेल डी; 7 
के विचित्र खेल हू 
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भरों के बन्द दरवाज़े थोडेंन्वहुत खूजे 

पेशवा ने नगर का बहुविधि प्रवन्ध किया। दीवानी अदालतें कायम 
की गईं। अपराधियो के दण्ड की व्यवस्था हुई । क्राति के सिलसिले मे जिन 
लोगों को थोड़ी-बहुत क्षति हुई थी, उन्हें हर्जाना देने का आश्वासन दिया 
गया * शहर-कोतवाली और पुलिस्त-्बौकिये; का बे उयो-कत्यो चलता 
रहा और कोतवाल के स्थान पर हुलास सिंह बहाल रखा गया। 

इस मुहासरे में पेशवा की सेना को मगर वी हिन्दुस्तानी औरतों ने 
काफी सदद दी । द्ैतिको वे यथास्थाद खाना पहुँचाना, उन्हें दादस देना, 
नगर की गतिविधि पेशवा तक पहुँचाना और तोपचियों को मदद देने का 
काम भी वे ही सभालती थी । 

हुलाससिंह से किए वायदे के अनुसार अज्ञीज्नन ने पेशा छोड दिया 
था। बब वह हथियार बाँधे, घोडे पर सवार, नगर की गनियों में दोडती 
'रहंती । छावनी पर सन्देश देती, सिपाहियों वेः भोजन की व्यवस्था करवाती 
और अग्रेज़ी किले पर जूझ रहे लोगो का होसला बद्ाती 

पेशवा के सिपाही उत्साह से लड रहे थे। उनके मन में स्वतस्त्रता की 
संगत कर लगातार विजयों वा उत्छाह था $ 

तात्या ने बड़ी खूबो ओर सावधानी से संन्य-सचालन किया। भ्यायह 
जून को प्रातः सैतिक कैम्प में तात्या, बज़ीमुल्ता और दाला साहब बैठे 
अगली योजना वी रुपरेदा तैयार कर रहे थे। उनके कानों में बाहर खनन 
रहें युद्ध की दीव ध्वनियाँ था रही थीं। इसी दीच कर्नत गंगादीन, जियया 
तमाम शरीर धत्ोने से भरा हुआ था, सैनिक वेशभूषा में उनके सामने 
उपस्थित हुआ । उसके साय एक वृद्ध मंग्रेड और युवती थे 

दिस्मयपूर्वक अजीमुल्ला ने देखा | /पैटन महाणय ?ै आप***?” 

पैन ने उत्तर नहीं दिया । फीकी-सी हेंसी उसके चेहरे व झुरतियों मे 
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झाँकी और फिर बिजली की तरह गुम हो गई। वृद्ध अंग्रेज़ के कपड़े गन्दे 
थे। वाल अस्त-व्यस्त और गोरे शरीर पर अनेक स्थानों से रक्त वह रहा 
था। पास ही खड़ी थी जूलिया, उसकी लड़की । पिता-जैसी ही वदहवास । 
अजीमुल्ला एक क्षण के लिए विचलित हो उठा । तात्या और वाला सांहव 
ने समझ लिया, अवश्य ही खान उनसे पू्व-परिचित है । 
गंगादीन ने आरोप किया, “हुजूर, यह बुड्ढा और लड़की शहर से 
बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे । लड़की तो बहुत ही ढीठ है, साहब । 
इसे पकड़ने में हमें बहुत तकलीफ हुई । 
अज्ीमुल्ला सुन रहा था, पर उन दोनों की ओर देख न पाता था । 
तात्या बोला, “बैठिए ! ” 
वे नहीं बैठे । ज्यों के त्यों खड़े रहे । जूलिया पैटन की अपेक्षा अधिक 
गम्भीर थी । 
अजीमुल्ला ने कहा, “बैठिए, महाशय ! ” फिर वह तात्या की ओर 
मुड़ा, “तात्या साहब ! ये भेरेगुरु हैं, और मिस जूलिया इनकी बेटी हैं ।” 
बाला साहव मुसकराया, “कितनी अजीब वात है ! आज एक भुरु 
अपने शिष्य के सामने अपराधी के रूप में खड़ा है। बैठिए ! ” 
पैटन ने उत्तर नहीं दिया ! जूलिया ने तीखे स्वर में कहा, “हम लोग 
ठीक हैं, आप दण्ड दीजिए ।” 
तात्या हँसा---“श्रीमच्त पेशवा बहादुर ने अपराधियों को दण्ड देने के 
अधिकार सिर्फ खान साहव को दिए हैं। हम तो मात्र आपका स्वागत है 
* कर सकते हैं| वैठिए !” , 
बृद्ध पैटन ने उत्तर दिया, “आपके सम्मान के लिए धन्यवाद ! .पः 
' हम खान साहव के सामने अपराधी हैं, और अपराधी न्यायाधिकारी वे 
सामने बैठा नहीं करते ! ” फिर वह अज़ीमुल्ला की ओर मुड़ा--“आप.दण 
दीजिए ! हम तैयार हैं!” 
अजीमुल्ला चुप रहा । जूलिया वोली, “खान साहव ! हमारे अपरा 
“बताइए और हमें दण्डित कीजिए ।” 
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अजीमुल्ला ने सिर ऊँचा किया। तात्या और वाला साहब उत्सुक भाव 
से उसे देख रहे थे, आज न्याय और सम्बन्धों पर बात आ पड़ी है । 

अजीमुल्ला ने पूछा, “सैनिकों के अनुसार तुम लोग भाग रहे थे। क्या 
यह आरोप सही है ?” 

"हूँ, सही है,” उत्तर पैटन ने नही, जूलिया ने दिया, “एक शहर से 
दूसरे शहर में जाना अपराध नहीं है।” 

लडकी तेज-तर्रार है, तात्या ने सोचा । 

अजीमुल्ला ने कहा, “कम्पनी सरकार से यह राज्य पेशवा बहादुर ने 
जीता है, और अब यहाँ कम्पनी सरकार का नही,पेशवा बहादुर का कानून 
चलता है। पेशवा बहादुर का हुवम है कि कोई आदमी यहाँ से मनचाहे 
तरीके पर भाग नही सकता ।” 

जूलिया निरुत्तर हुई। प॑टन ने एक बार उदास भाव से अज्ञीमुल्ला 
को देखा | वाला साहब की इच्छा हुई कि खान का माया चूम ले। दुनिया 
के सारे तर्क उसी में समाए हुए हैं। 

अजीमुल्ला ने कहा, “तुम लोग यहाँ से भाग रहे थे, यह आरोप सत्य 
है। तुम लोगों ने स्वीकार भी किया है। आज जब हमारे देश मे स्वतन्त्रता 
की लड़ाई छिडी हुई है, तव तुम लोगों का इस तरह भागना हमारे मन में 
सन्देह पैदा करता है।” 

जूलिया वोली, “केवल सन्देह के आधार पर ही हमे दण्ड दे देंगे बया ? ”” 

वृद्ध पैटन को स्वय से अधिक जूलिया की चिन्ता थी। कुछ विचलित 
होकर उसने सफाई दी, “आप विश्वास कीजिए। हमारे भागने का प्रयत्न 
केवल जीवन-रक्षा के उद्दं श्य को लेकर था।” 

“हम कैसे मान लें ?” बाला साहव ने पूछा,“आपके पास कोई प्रमाण 
है?” 

पैटन ने सिर झुका दिया। सफाई के अलावा उनके पास कोई प्रमाण 
नहीं है। 

अजीमुल्ला ने आरोप दोहराया, "हमारा सन्देह सही है। प्रमाण के 
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अ्रभाव और मौजूदा हालात में हम तुम्हारी मौखिक सफाई पर विश्वास 
गेहीं कर सकते ।” | 

पैटन घवराया, “आप विश्वास कीजिए*** 

तात्या हँसा-- “आप पर विश्वास करें ?” उसने जोरदार ठहाका 
लगाया, “आपने हमें भी सिराजुद्दौला या वहादुरशाह समझ रखा है क्या १ 
कठोर स्वर में उसने कहा, “आपने विश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी 
है, फिरंगी दोस्तो ! हम अब आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर 
सकते, क्योंकि अब कोई हिन्दुस्तानी अमीचंद या नंदकुमार नहीं रहा है ।* 

जूलिया और पैटन के सिर झुक गए । अनचाहे-अनजाने ही उन्हें लगा 
जैसे भारत में अंग्रेज़ी राज की हर नीति उनकी गरदनों पर वजन की शक्ल 
में रखी हुईं है । 

अज्ीमुल्ला के मन में पैटन के प्रति अविश्वास न था, किन्तु जिस स्थान 
पर पेशवा ने उसकी नियुक्ति की थी, जिम्मेदारियाँ सौंपी थीं, उन्होंने उसे 
लाचार किया था कि बह अंग्रेज़ जाति के प्रति कठोर रुख अपनाए। भारी 
स्वर में वोला, “हमें दुःख है कि तुम लोगों ने विश्वास का कोई रास्ता नहीं 
छोड़ा है ।” 

जूलिया ने स्मरण दिलाया, “एक बार आपने व्यक्तिगत तौर पर मुझ 
पर विश्वास होने की बात कही थी | लगता है, आपकी राय बदल गई है । 
हालाँकि मुझे याद नहीं है कि आपके विश्वास को मैंने कभी 5ेस पहुँचाई 
है)” 

“तुम ठीक कहती हो,” अजीमुल्ला कठोर हुआ--“ व्यक्तिगत रूप से 
मेरी राय अब भी कायम है । किन्तु पेशवा बहादुर का न्‍्यायाधिकारी होने 
के नाते मेरी राय है कि तुम लोग विश्वास के योग्य नहीं हो। पिछली अनेक 
घटनाओं पर विचार करते हुए मेरा विचार है कि तुम्हारा यहाँ से भागने 
का प्रयत्त कोई पड्यंत्र था। मैं तुम्हें मृत्युदण्ड देता, पर प्रमाण के अभाव 
में बरी करता हूँ ।” 


बाला साहब और तात्या अवाक्‌ रह गए। अज़ीमुल्ला न्याय में बेई- 
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भानी करेगा, यह उन्होने नहीं सोचा या। 

वैटन खुश हुआ---“मैं जानता था, आपको मुझ पर विश्वाप्त है।” 

इस बीच वाला साहव निर्णय ले चुका था। इस धाँधली की शिकायत 
चेशवा तक अवश्य पहुंचाएगा। ऐसे आड़े वक्‍त पर किसी भी अंग्रेज को 
(रशियायत देना खतरनाक साबित हो सकता था। 

तात्या टोपे की इच्छा थी कि खान को निर्णय पर पुतविचार करने की 
सलाह दे, पर मन मसोसकर रह गया। न्याय के बीच किसी तरह की 
दखलन्दाजी ठीक नही थी। पेशवा किसी भी शर्ते पर न्याय में दखल बर्दाश्त 
'न करता । भले वह दखल किसी हृद तक कितना भी सही क्यों न होता । 

पैटन और जूलिया धन्यवाद व्यक्त करते हुए जाने लगे। अजीमुल्ला 
जे उन्‍हें टोका, “ठहरिए ! 

वे रुक गए। सभी की नजरें खान के चेहरे पर अटक गईं । 

* कमी निर्णय पूरा नही हुआ | प्रमाण के अभाव में आपको बरी तो 
कर दिया गया है, परआपका शिद्यार्थी और श्रीमन्‍्त पेशवा बहादुर का 
“विंदवासपात्र सेवक होने के नाते आपके प्रति मेरा कुछ कतंव्य शेप है।" 

तात्या विचलित हुआ । खान साँप पालेगा कया 

अज़ीमुल्ला कह रहा था, “विद्यार्थी होते के नाते मेरी हादिक इच्छा है 
कि आप लोग सुरक्षित रहे और श्रीमन्त पेशवा बहादुर का न्‍्याथाधिकारी 
होने के नाते, यह भी आवश्यक है कि आपको, जिन पर विश्वास नही किया 
जा सकता, इस तरह आजाद न घूमने दिया जाएं। अतः मैंने सीचा है कि 
आप लोगों को आपके अपने साथियों के पास पहुँचा दिया जाएं। कहिए, 
कँसा रहेगा ?” 

जूलिया और पैदन के चेहरे भय से सफेद हो गए। उस .किसे मे 
'यहुँचाकर अज़ी मुल्ला उन्हें अपरोक्ष रूप से मृत्युदण्ड दे रहा है। घवराकर 
चैंटन बोला, “आप हमे वहाँ न भेजिए |” 

जूलिया ने घृणापूर्वक कहा, “खान साहब ! आप सीधे-सीधे मृत्युदण्ड 
चयो नही देते ? इतिहास मे यह कलंक बड़े-वडे अक्षरों मे लिखा जाएगा 
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कि एक विद्यार्थी ने अपने आदरणीय शिक्षक को निरपराध मृत्युदण्ड दिया 
था।” 

धवेशक ! इतिहासकार सच्चाई और न्याय-अन्याय का विश्लेषण 
करते हैं, पर कई वार घटना की पृष्ठभूमि पूरी न मिल पाने के कारण 
न्याय. अन्याय में बदल जाता है । हो सकता है ऐसा ही हो, पर उसी स्थिति 
में होगा जव वह इस घटना के आदि-अन्त की पृष्ठभूमि से गैर-जानकार 
हुआ । यदि ऐसा न हुआ तब यही घटना इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ बने 
जाएगी । क्योंकि यहाँ किसी विद्यार्थी ने अपने शिक्षक को मृत्युदण्ड नहीं 
दिया । उल्टे एक विद्यार्थी होने के नाते अपने आदरणीय शिक्षक की सुरक्षा 
का ध्यान रखा है । न्यायाधिकारी होते हुए भी अपने व्यक्तिगत विश्वास 
के आधार पर अपराधियों को छोड़ दिया है; जबकि आज की परिस्थिति 
में आप लोगों को छोड़ देने का कोई कारण नहीं हो सकता । न्याय त्तो तब 
होता जब आप लोगों को तोप के मूह से लगाकर उड़ा दिया जाता ? ” 

तात्या और वाला साहव आश्चर्यपूर्वक वार्तालाप सुने गए। खान सूक- 
वून्न की दीड़ें कितनी तेजी से दौड़ता है भर राजनीति के कैसे-कंसे मोहरे 
रखता है, उनके लिए समझना कठिव था और समझ में आने पर आश्चर्य- 
जनक । 

पैटन गरिड़गिड़ाया, “हो सकता है, खान साहव कि आपने हमारे साथ 
रियायत वरती हो, पर उस किले में हमें पहुँचा देना, मृत्युदण्ड देना ही है । 
हमें वहां मत भेजिए [” 

जूलिया पहले की तरह ही अविचलित खड़े हुए फ़ुफकारी, “यह मृत्यु- 
दण्ड का सभ्य तरीका है ! ” 

थोड़ी देर बाद सैनिकों को बुलाकर पैटन तथा जूलिया को अंग्रेजी 
किले त्क छोड़ देने के आदेश हुए। उन दोनों के साथ एक चेतावनी भी थी, 
जिश्षमें किले के अंग्रेज़ों को आत्मसमर्प॑ण कर देने के लिए कहा गया था। 
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कप्तान मूर ने घंरे के इन दिनों मे यों तो अनेक आदमी खो दिए, पर उसे 
सर्वाधिक दुख दस बात का था कि पेशवाकी सुदृढ सैन्य-व्यवस्था के कारण 
उसके खेमे या मी्चें का कोई हाल तही मिल पाता या । इस बीच मर ने दो. 
जामूस भेजे, पर न तो दे लौट ही सके और न ही कोई सवर मिल सकी । 
निश्चय हीं दे पेशवा की सजग व्यवस्था में वलि हो गए होंगे। यदि कोई 
ऐसा समाचार मिल जाता कि पेशवा की फोजो की अन्दरूनी हालत वया 
है और किस ओर से उसका मोर्चा कमजोर है तो इस आधार पर थोड़े दिनों 
तक और मुकावला जारी रखा जा सकता था। अंग्रेजों की स्थिति इतनी 
दयनीय थी कि अनेक लोग बिना छत्तें ही आत्मसमपेण पर तैयार थे। 
ग्यारह तारीख की रात पैटन और जूलिया भी किले में आ गए। वे पेशवा 
का सन्देश लाए ये। स्पष्ट रूप से बिना किसी शर्ते आत्मसमर्पण कर देने 
के लिए कहा गया था। मूर ने जब पैटन और जूलिया के दुश्मन के खेमे 
की जानकारी चाहों तो पता चला कि पेशवा मजबूत है| फौजें तो हैं ही, 
नगरवासी भी उसका साथ दे रहें हैं। वहाँ जामूसी करना बहुत कठिन काम 
है। जो व्यक्ति सन्देह में पकड़ा जाता है, उसे मृत्युदण्ड मिलता है । बदियों 
के साथ भी रहम नही किया जाता ! 

“हम भी बन्दियों कै साय रहम नहीं करते ! ” मूर ने कहा और सीच 
में पड गया। ऐसे मौसम” में जामूसी के लिए भो कोई तैयार नहीं होता 
था ( फिर भी मूर नेश्रयत्त जारी रखे। चौदह जून को रात उसने सृतकराम 
नाम के एक ऐसे हिन्दुस्तानी को पेशवा के यहाँ जामूती करने के लिए तैयार 
कर लिया,नों ग्रीनवे नामक एक अंग्रेज व्यापारी के यहाँ कई वर्षों से नौकर 
था । सूतकराम बहुत लालची और डरपोक था, पर मूर बोर प्रीनदे ने 
मिलकर उसे इतना लालच दिया कि ढरपोक होने के बावजूद उसने यह 
जानलेवा धंधा करना तम कर लिया। रात को ही वह बग्रेज शिविर से 
नाना के शिविर की ओर निकल गया। जाते समय « से 
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कुछ विश्वासपात्रों के नाम गिना दिए थे---तन्हे नवाब, कोतवाल हुलास- 
सिंह और सदर बाज़ार के एक पानवाले से मिलने की सलाह दी थी । 

रात के गहन अन्धकार से लड़ता हुआ सूतकराम अंग्रेज शिविर का 
एक क्षेत्र लाँधकर पेशवा के फौजी क्षेत्र में पहुँच गया । सारे रास्ते वह 
अपने डरपोक मन को हजारों पौंडों के वजन में दवाये रहा | जरा-सी आहट 
होती और वह धरती पर लेट जाता । दिल जोर-जोर से घड़कने लगता । 

एकाएक घने अन्धकार में एक दर्दताक चीख उभर पड़ी । 

सृतकराम सीना थामकर वहीं बैठ गया । थोड़ी देर वाद जब वह चीख 
दव गई और उसकी जगह सिर्फ कराहें आने लगीं तब सूत्तकराम अपने 
स्थान से उठा | यह्‌ किसी घायल की कराह थी, जो मृत्यु के अन्तिम क्षणों 
में भी जीवन की आशा सँजोये जी रहा था। साहस बटोरकर उसने दो 
कदम आगे बढ़ाएं। घायल व्यक्ति के नाम मन-ही-मन कोई गाली विचारी 
कितना डरा दिया था कमबख्त ने ! पेशवा के क्षेत्र में पहुँचते ही उसका 
हृदय जोर-जोर से धड़कने लगा। पर पौंडों की खींच ताकतवर थी, जैसे 
कोई अज्ञात शक्ति सूतकराम को खींचे जा रही हो । धढ़ते-बढ़ते ठिठक गया 
सूतकराम । ठीक सामने कुछ मशालें, इधर-उधर चलती-सी नज़र आ रही 
थीं। शायद पेशवा का कैम्प है ! और मशालची पहरेदार वहाँ सतर्कता से 
पहरा दे रहे हैं। एक क्षण वहीं रुककर सूतकराम ने पुनविचार किया और 
फिर तेज चाल में उसी ओर बढ़ने लगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे दोपें 
दीखने लगीं । इसका मतलब है कि वह तोपखाने की ओर पहुँच गया है । 
थोड़ी ही देर वाद उसे कड़े स्वर में आवाज़ सुनाई दी , “कौन है ? ***बहीं 
रुक जाओ ! ” की 

सूतकराम जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। चेहरे पर उसने दृढ़ता पैदा 
की। हालाँकि दिल की हालत यह थी कि लगता था, जैसे सीने में घड़क 
'रही कोई चीज़ अभी उछलकर बाहर आ गिरेगी। मशालची घेरा वनाकर 
उसकी ओर बढ़े आ रहे थे---“हथियार फेंक दो ! ” 

घवराकर सूतकराम चिल्लाया, “मेरे पास हथियार नहीं है ! गोली 
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मत चलाना | मैं हिन्दुस्तानी हूँ ।" 

अब उस पर मेशालो का प्रकाश पड़ने लगा था, इतना कि वह अपने 
कपड़ो का रंग भी भली-भौँति देख सकता था। वह नीचे धस्ती की ओर 
देख रहा था, जो रत से भीगकर सूख चुकी थी । जब उसकी दृष्टि अपने 
बरसे की ओर गई तो एक चीख मूँह के बाहर आवे-आते रह गई। अंगेरे 
में बह जाने कितना मार्ग, खत ओर माँस के बीच से पार करता आया 
था । उसके पैर पिडलियो तक रबत से सने हुए थे और कही-कही पर माँस 
के जोयडे भी चिपक गए थे । 

मशालें ऊँची हुईं । सूतकराम ने घबराहट थाभी । 

पह्रेदार ने पास वहुंचकर उसे घेर लिया । 

“कहाँ में आा रहा था २?” 

“[फरगी छावनी से ।” सूतकराम ने पैरो को बहुत सेंभाला, पर भय 
से वे काँपने ही लगे--''मैं प्रीनवे साहब का नोकर हूँ । किले मे फेस गया 
था, सो जात वचाकर निकल भागा हूँ।” 

ईमपाहियों ने पहले सूतकराम को ओर फिर एक-दूसरे को देखा, जैसे 
कोई निर्णय किया हो | एक बोला, “हिन्दुस्तानी है, छोड़ दो । साला जान 
बचाकर भागा होगा ! 

दूसरे ते राय दी, “इसे कप्तान साहव के पास ले चलो ! दुश्मन की 
छावनी से आया है, काम की बातें बताएगा (/” 

फिर उन्‍होंने अधिक वाद-विवाद नहीं किया। सूतकराम को पीछे से 
एक संनिक ने धवका दिया और दो ने उसे आगे से खीचा । सूतकराम चुप- 
चाप उनके साय-साथ चलने लगा। मोदे का इलाका प्रारम्भ हो झया था। 
मूतक राम सावधानी से इधर-उधर देखता-सुनता गया । तीन तोपें थी, जो 
छितराई-सीं एक-दूसरे से अलग रखी हुई थी। दक्षिण दिशा की ओर 
सिपाहियों की कतारें ची। जब वह और आर्ग बढ़ा तो ब्रमवद्ध तम्बू दीसने 
लगे। यहां शायद सैनिको और अधिकारियों के रहने को व्यवस्था थी । 
बीचोंबीच आकर सिपाही कम हो गए) अब मृतकसाम केवल दो सैमिकरो 
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की देख-रेख में ले जाया जा रहा था । 
एक सौनिक ने दूसरे से कहा, “गंगादीन साहव के पास चलो ! ” 
नहीं, उतनी दूर ले जाने की क्या जरूरत है ? नन्हे नवाव के हजूर 
में पेश करो ! यहाँ पास ही तम्वू है ! 
पहले ने सिर हिलाकर स्वीकार किया, “हाँ, ठीक है ।” 
सूतकराम चौंका | नन्हे नवाव भी पेशवा के साथ हैं ? यह तो बड़ी 
गड़बड़ हुई । हौला (ह्लीलर) साहब तो कहते थे कि “अपना आदमी हैं। 
पर दूसरे ही क्षण उसे स्वयं की नासमझी पर तरस आया। नन्हे नवाब 
फिरंगियों का ही आदमी होगा, पर जान बचाने के लिए पेशवा के साथ हो 
लिया। यह सोचकर उसे हर्ष हुआ कि वह विना किसी परेशानी के ठीक 
जगह पहुँचाया जा रहा है। 
एक चौकोर और बड़े तम्वू के पास पहुंचकर सिपाही रुक गए। दरवाज़े 
पर परदा लटका हुआ था और दो सिपाही बाहर तैनात थे। एक मश्ाल 
कोने में लगी रोशनी दे रही थी | सूतकराम के साथ वाले दो सिपाहियों में 
से एक उन दोनों पहरेदारों के सामने जा खड़ा हुआ, “नवाब साहब को 
खबर करो कि दक्खिन मोरचे की एक टुकड़ी ने अंग्रेज छावनी का एक 
आदमी पकड़ा है ।” 
पहरेदारों ने घ्ूरकर सुत्तकराम को देखा, फिर उनमें से एक भीतर 
चला गया। कुछ देर बाद वह लौदा--'चुम जा सकते हो ! ” 
सूतकराम को साथ लिए हुए दोनों सिपाही तम्वू में चले गए। 
सूतकराम को नन्हे नवाव के सामने पेश कर सिपाहियों ने निवेदन के 
स्वर में आरोपित किया, “हुजूर, यह आदमी फिरंगी छावनी से वचता- 
छिपता इधर आ रहा था। 


“क्यों रे 27४ 
“जी, हुजू र, मैं अपनी जान वचाकर आ रहा था ।” 
“कौन है तू ? 


“मैं ब्रीनवे साहब का नौकर हूँ, हुजूर !” सृतकराम को प्रश्न की 
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कठोरता से लगा, जैसे अभी हो वह घवराकर गिर पढ़ेगा, पर पौंड***? 
उनमें बहुत वजन था । सुतकराम डटा रहा । 

“वया हाल हैं फिरंगियो के २”? 

सूतकराम ने मुड़कर दाएँ-बाएँ सिपाहियों को देखा, चुप रहा । 

नन्हे नवाब ने दोनो सिपाहियो को वाहर जाने की आज्ञा दी, फिर 
चोला, “अब बताओ ! ” 

सवाल पूछने का तरीका अब कुछ ऐसा था कि सृतकराम को लगा, 
जैसे नन्हे नवाव उसी की तरह फिरंगियों के प्रति वफादार है। हौला साहब 
कहते थे कि नन्हे नवाव कम्पनी सरकार का वफादार है, फिर भी एकाएक 
कुछ भी कह डालना अहितिकर था| सो बोला, “साहव लोग बड़ी तकलोफ 
में हैं, हुजूर ! ” 

“ब्यो 7 हु 

सवाल-जवादब साधारण ढंग से हो रहे ये । सूतकराम का विश्वास दृढ़ 
होता गया। नन्हे नवाब कम्पनी सरकार का हो आदमी है। उसने कहा, 
#उनकी 'हालियत' अव इतनी खराब है कि वे हाजिरी कर देंगे ।” 

“क्यो?” नन्हे नवाबने व्यग्य किया, “उन्हे मुकावला करना चाहिए।” 

सूतकराम को विश्वास हो गया, नन्हे नवाव आत्मसमर्पण करने की 
नही, लड़ने की सलाह देता है। जरूर साहव लोगो को कुछ न कुछ मदद 
मिलने वाली है। इस वार उत्तर देने से पहले उसने चारो ओर देखा, फिर 
बोला, “हुजूर ! जनरल हौला साहव कहते ये कि वे लडना चाहते हैं, पर 
ऋम्पनी के पुराने दोस्त कुछ मदद करें तो लड़ सकेंगे ! ” 

नन्हे नवाव चौंका । माये पर सिकुड़नें पडी । यह आदमी जान बचाने 
नही आया है ! एकाएक ही नन्हे नवाव ने वात का रुख बदल दिया--“यह्‌ 
तो ठीक है, पर दोस्त लोग क्‍या करें ? अंग्रेजी छावनी से कोई खबर ही 
नहीं मिलती 77 

“वही तो, हुजूर !” सूतकराम का मन गर्म दूध पर पड़ी मलाई की 
तरह ऊपर आ भया--”हौला साहव ने कहा है कि यदि आप पवकी मदद 
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करें तो कम्पनी सरकार हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी ।* 

नन्हे नवाब के नथुने फूल यए। फिरंगी साहब का हिन्दुस्तानी नौकर 
नमक वजा रहा है । 

सूतकराम कह रहा था, “मुझसे पहले तीव-चार साहब लोग सन्देशा 
लेकर आप सरीखे दोस्तों तक भेजे गये थे, पर वे सव मारे गये । उनका 
गोरा रंग पहचान में आ जाता था । इसीलिए हौंला साहव ने मुझे भेजा 
है।” 

“ठीक किया,” नन्हे नवाव से मुद्दियाँ भींच लीं, पर मूँह से चाशनी- 
लिपटे शब्द बहाये । ह 

“तो मैं सरकार की तरफ से साहवों को भरोसा दिला दूँ ? 

“बिलकुल ह 

“जी, हुजूर ! ” सूतकराम खुश हुआ। उसे लगा जैसे जेव में पौंडों का 
वजन बढ़ गया है। उसे उन हतभाग्यों के बारे में सोचकर दुःख हुआ, जो 
इस काम में पहला कदम रखते ही जान से हाथ धो बे थे । 

“फिर हुजूर, मुझे छावनी से बाहर आते-जाने की सुविधा कर 
दीजिए। हौला साहव तक पहुँचकर खबर दूँगा, खबर जाऊँगा।' 

नन्हे नवाब की इच्छा हुई, सृतकराम को फौरन तोप के मुँह से उड़वा 
दे। उसने कहा, “तुम्हें कोई नहीं टोकेया, पर अभी सीवे साहवों के पास 
ही लौटोगे क्या ? या इधर शहर-वहर जाना है ? ” 

सूतकराम के मन में नवाब के प्रति किसी तरह का सन्देह शेष नहीं 
था-- “अभी तो जरा शहर की तरफ जाऊँगा। हौला साहव ने आपका 
और कोतवाल साहब का नाम लिया था। आपके तो भेंट हो ही गई, भव 
कोतवाल साहव से और मिलता है ।” 

नन्हे सवाब का माथा ठनका--“कोतवाल साहब भी 'अपने' ही हैं 
क्या ?” 

“जी, हुजूर | बह तो बहुत भरोसे के आदमी हैं। जब वगावत होने 
वाली थी और पेशवा बहादुर साहवों के दोस्त वनकर धोखा कर रहे थे, 
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तभी कोतवाल साहव ने कल्लेक्टर को बताया था, पर उन्होंने नहीं माना । 
उसी का किया भुगत रहे हैं। एक दित कह रहे ये कि उस दिन कोतवाल 
की वात पर भरोसा किया होता तो ज़रा भी तकलीफ न होती ओर पेशवा 
बहादुर की पोल भी खुल जाती ।” 

“अच्छी वात है |” नन्हे नवाब ने कहा, “मैं तुम्हारे शहर पहुंचने की 
व्यवस्था करवाता हूँ, ताकि आज ही हमारी बातचीत साहवो तक पहुँच 
जाएं।” सृतकराम को बात करने का मौका दिये बिना, दरवाज़े का पर्दा 
हटाकर नवाव बाहर निकल गया । थोडी देर बाद लौटा--“अव तुम्हे कोई 
नही टोकेगा । बेखटके शहर चले जाओ ! ” 

सूतकराम चला गया । उसके जाते ही नवाव ने सैनिक को बुलाया | 
आदेश दिया, “अजीजन वी को खबर करो, नन्हे नवाब याद करते हैं।” 


नन्हे नवाब के आदेशानुसार अजीजन बरामदे के एक अंधेरे हिस्से में छिपी 
हुई (सारी बातचीत सुन रही थी। बीच-बीच मे खिड़की की राह वह 
मझाँकती भी रही । 

हुलाससिंह पलेंग पर अधलेटा पड़ा था और सूतकराम ज़मीन पर बैठा 
हुआ अपने अग्नेश मालिकों का सन्देश दे रहा था | अज़ीजन सूतकराम को 
अच्छी तरह जानती थी । उसका मालिक ग्रीनवे, अडीज़न की महफिल में 
रोजमर्रा आने वालो मे से था । कमी-कभी सूतकराम महफिल में पहुँचकर 
प्रीनवे को समाचार भी दिया करता था। 

सूतकराम फुसफुसा रहा था, “हुजूर, नन्हे नवाव ने तो भरोसा दे दिया 
है कि होला साहव के खास आदमियों मे से हैं वह !”” 

अजीजन ने देखा, हुलाससिह्‌ चुप था। शायद वह कुछ सोच रहा 
था। 

भूतकराम बोला, “इन देशी राजाओ से क्या मिलने-जुलमे वाला है ? 
यह तो अपने ही भाइयो के गले काटते हैं। अब आप ही को देखिए न ? 
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हल 


वेशवाई आ गई, मगर क्या मिला ? जैसे-के-तैसे कोतवाल हैं । 

हुलाससिंह चुप था। अज़ीज़न को यह सोचकर तसल्ली हुईं कि अब 
तक हु लाससिंह के मूंह से एक भी ऐसी वात नहीं निकली है,जिसके आधार 
पर उसे गद्दार मान लिया जाए। 

सूतकराम ने कहा, “होला साहव ने कहा हैँ कि लाट साहब को 
कलकत्ता सन्देशा भेजा गया है,जल्दी ही मदद मिलेगी । अपन को तो अपने 
थारे में ही सोचना चाहिए, हजूर ! फिरंगी साहव लोग बड़े लड़ाकू है और 
थे बेशवा बहादुर से जल्दी ही कानपुर छीन लेंगे, फिर अपना वया होगा ? ” 

हुलाससिंह सुन रहा था। सोच भी रहा था। सूतकराम गलत नहीं 
कह रहा है। अंग्रेज आज विपत्ति में हैँ, पर जैसे ही उन्हें सहायता मिली, 
वे पेशवा के हाथों से कानपुर छीन लेंगे । जो लोग कम्पनी सरकार के वफा- 
दार होंगे वे आनन्द करेंगे, बाकी जान से हाथ धोएंगे । 

सूतकराम लगातार कहे गया, “अगर आपने साह॒वों को मदद दी तो 
होला साहव कहते थे कि दीस्ती का पूरा खयाल रखेंगे । वस, इतना करवा 
दीजिए कि इलाहाबाद और लखनऊ तक खबर पहुँच जाए ।” 

“अच्छा ! ” काफी देर बाद हुलाससिंह का मंह खुला। अज़ीजन 
सतर्क हो गयी । डुबते-से स्वर में हुलाससिंह कह रहा था, “होला साहव से 
माहना कि ख़बर पहुँच जाएगी । उन्हें भरोसा दिलाना कि कोतवाल साहव 
हरदम कम्पनी सरकार के वफादार हैं ।” 

अजीज्ञन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ | हुलाससिंह गद्दारी 
कर रहा है ! पर उसने तो अज़ीजन को देश के प्रति वफादारी का विश्यास 
दिलाया था ***? पर, जल्दी ही अजीजन को विश्वास करना पड़ा । 

सूलकराम ने अभिवादन किया और चला गया। उसके जाने के बाद 
हलाससिदह लेटा और एकाएक चौंक गया। उसने देखा कि अज्जीज़न के साथ 
एक के बाद एक सैनिक घड़घट़ाते हुए भीतर भा गए हैं। 

“वया बात है ? ” घवराक र उसने पूछा । 
“जुछ नहीं | कठोर स्वर में अज्ीजन ने उत्तर दिया। फिर साथ 
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वाले सैनिकों को आज्ञा दो, “इसे ले चलो ! ” 
॑#अजीजन! “तुम - ?” हुलाससिह का वाक्य पूरा भी न हुआ था 
कि मैनिक बन्दूके सम्हाले हुए उसके परलेग के इदें-गिईदे आ खड़े हुए । 


दूसरे दिन हुलाससिंह को दस्वार में पेश किया गया। अजीज़न एक कोने 
में खड़ी थी । वाहर शान्ति थी पर मीतर अन्तद॑न्द्र वी वेचेनी । 

दो मैनिकों के बीच मुख्क्ों मे कसा हुआ हुलाससिह सिर झुकाए 
था। पेशवा सभी से ऊँचे स्थान पर बैठा था और उसके आस-पास उसके 

विश्वासपांत्र सैनिक-असैनिक अधिकारी उपस्थित ये। हुलाससिह पर लगाये 

गए आरोप पढ़ें गए। 

“तुम्हें कुछ कहना है ?”” कठोर स्वर में पेशवा ने पूछा । 

“कुछ नहीं ! ” हुलामसिह ने कहा । 

“तुम पर लगाये गए आरोप सही हैं ?” अजीमुल्ला ने प्रश्न किया, 
“तुमने विदेशी फिरंगियों के साय मिलकर बपनी घरती का सौदा करना 
चाहा ?” 






हुलासमसिह ने उत्तर में एक ओर खड़ी बजीडन कौ और भीगी-मीगी 
अज़रों से देखा और स्वोकारात्मक ढग मे सिर हिला दिया । 

अजीजन की गवाही की आवश्यकता नहीं हुई । स्वय पेशवा ने निर्णय 
किया, “इसकी जिस जवान ने हमें विश्वास दिलाकर धोखा दिया, वह 
काट डाली जाए। इसकी व्यापारी आँखें हिन्दुस्तान की पवित्र घरती देखने 
योग्य नहीं रही अतः उन्हें निकाल लिया जाए और इसके जिन हाथों में 
हमने दण्ड-जक्ति सौंपी थी, वे अविश्वासी साबित हुए हैं, उन्हें काट डाला 
जाए!” 

अज्षमा, श्रीमंत !” हुलानसिह चिल्लाबा, “मैंने भूल की थी। मुझे 
गोली से उड़ा दीजिये, पर यह दण्ड***” 

वेशवा ने आसन छोड़ दिया | दरवार समाप्त हो चुका था। 
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दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ ही देशघाती को दण्ड देने के 
लिये मैदान में लाया गया । 

अपराधी सिर झुकाये हुए सिपाहियों के वीच घिरा खड़ा था। कुछ 
देर बाद सैनिकों ने उसे पेड़ से वाँध दिया । दण्ड-व्यवस्था के समय स्वयं 
प्रधान सेनापति तात्या टोपे, अज्जीमुल्ला और वाला साहब उपस्थित थे। 
पहले दिन की तरह अजीज़न इस दिन भी एक मोर खड़ी थी। 

आग में सलाखें गरम की जा रही थीं । लम्बा-तगड़ा एक सैनिक तीखी 
धार वाला छुरा लिए तैयार था । 

तात्या ने आज्ञा दी, “दण्ड दिया जाए ! ” 

वह लम्बा-तगड़ा सैनिक छुरा हाथ में लिये हुए आगे बढ़ा । 

अज़ीजन तात्या के सामने जा खड़ी हुई--/हुजूर, इस गद्दार को दण्ड 
देने का सुनहरी मौका कनीज़ को वउ्शा जाए ! ” उसने घृणापूर्वक कुछ दूर 
पर पेड़ से वँचे हुए हुलाससिह को देखा---/इस आदमी ने वतन और मेरे 
साथ गद्दारी की । जिस जवान से इसने मुल्क की वफादारी की झूठी कसम 
खायी थी, उसी से मुझे प्यार के [झूठेवायदे दिए ! जिस नापाक आँख से 
इसने मादरे-वत्तन को देखा, उसी से मेरा शरीर भी देखा । इसके जिन हाथों 

पेशवा वहादुर ने दण्ड-शक्ति सौंपी थी, उन्हीं हाथों में मैंने अपनी जिन्दगी 

सौंपी थी, पर इसने एक साथ एकवारगी सभी को धोखा दिया। भेरी 
इल्तिज़ा है, सरकार ! इस नामुराद को सजा मेरे हाथों दिलायी जाए ! ” 

तात्या ने अज्जीमुल्ला की ओर देखा। 

अजीमुल्ला ने कहा, “बुरा नहीं रहेगा ! ” 

छुरे वाला सैनिक हुलाससिंह के नज़ दीक पहुँच गया था और पेड़ से: 
वँधा हुआ हुलाससिंह भयातुर हाव-पैर फेंकता हुआ, वचाव के असफल 
अवत्त कर रहा था। तात्या ने चिल्लाकर सिपाही को रोका, “ठहरो ! ” 

वह ठहर गया । 

“अब दण्ड का कार्य अजीजन वी पूरा करेंगी |” 

सिपाही ने छूरा अज़ीजन के हाथों में सौंप दिया। छुरा लेकर वह 
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आगे बढी । 

हुलाससिंह पूर्ववत्‌ छटपटा रहा था । 

जब भजीजन दृढ़ता से छूरा पकड़े हुए उसके पास पहुँची, तो हुलास- 
सिंह ने मुंह बन्द कर लिया। सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर अजीज न 
को मदद की । एक ने हुलाससिंह के वाल जोर से खीचने प्रारम्म किये, 
दूसरा उसका गला दबाने लगा। बड़ी देर तक हुलाससिंह मुँह वन्द किये 
छठपदाता रहा, पर जब बहुत लाचार हो गया तो उसने मुंह खोल दिया। 
सैनिक ने फौरन उसके मूह मेहाथ डाला, पर मृत्यु के इन क्षणो हुलासभिह 
बचाव का हर सम्भव प्रयल कर रहा था। उसने सैनिक का हाथ काट 
लिया । एक चीख मारकर से निक पीछे हट गया । 

तात्या के दिमाग में एक नयो सूझ आयी--“पहले इसके हाथ काठ 
डालो | फिर आँखें ओर फिर*'!”! 

वैसा ही हुआ। अज्ीजन ने छुरा सेभाला। भयातुर हुलाससिंह ने 
बन्धन-मुक्ति के अन्तिम प्रयत्त किये । अजीजेन के हाथ का छूरा ऊपर की 
ओर उठा ***फिर नीचे आया। वातावरण में एक भयानक चीख उभरी। 
दायौं हाथ छिटककर,दूर जा गिरा, और कटे हुए स्थानसे रक्‍त का फव्वारा 
फूट पड़ा । छुरा बायी तरफ उठा, ऊपर गया, नीचे आया । पहला दृश्य एक 
बार फिर । 

अज्ीज्न रक्त-रंगा छुरा लिए हुए दूसरा दण्ड क्रियान्वित करने के 
लिये आगे बढी । उसके चेहरे पर दुढ़ता थी, अपूर्व दृढ़ता । तात्या ने इससे 
पूर्व ऐसी कछोर स्त्री नही देखी थी, जो अपने प्रेमी को ऐसा भयानक दण्ड 
दे सकती | 

हुलाससिंह की चीखें सिलसिलेवार हो गयी थीं । 

अजीजन लौट रही थी । उसके हाथों में जलती हुई लोहे की दो तेज 
सलाखें थी | अज्ञोमुल्ल्ा के पास से जद वह निकली, तो सलाखो की गर्मी 
का अन्दाजा लगाकर अज्जीमुल्ला ने आने वाली भयानक स्थिति की भली- 
भाँति कल्पता कर ली । 
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नदू 


वह हुलाससिंह के पास जा पहुँची ! 

असह्य वेदना से चीख रहा था हुलाससिंह। सलाखों की गर्मी का 
अनुभव कर वह भयानक रूप से चीत्कार कर उठा। सलाखें सीधी हुई 
और अजीज़न के हाथ आगे बढ़े । क्षणमात्र में हुलाससिहू की चमकती हुई 
आँखों की जगह दो काले डरावने गड्ढे नज़र आने लगे। सलाखों को 
अन्दर प्रविष्ट कराने की आवश्यकता ही नहीं हुई। उनकी गर्मी से ही 
हलाससिह दृष्टि खो बैठा । उसकी आँखों के आसपास का माँस झुलस गया। 

अज़ीजन लौटी । सलाखें यथास्थान रखने के वाद वह तीसरे दण्ड के 
लिए छुरा लेकर तैयार हुई पर'**“हुलाससिंह की चीखें नहीं आ रही थीं। 
वह ज्यों का त्यों बँधा हुआ था, पर उसका सिर एक ओर लुढ़क गया था। 

तात्या ने कहा, “अबकोई आवश्यकता नहीं है, अज़ीज़न वी ! हुलास- 
सिंह ने देश ही नहीं, मौत के साथ भी गद्दारी की ! उसने पेशवा बहादुर 
को मरते दम तक धोखा दिया । अब देखिए न ? दो दण्ड भुगतकर हो मर 
गया कमबख्त ! पेशवा वहादुर का तीसरा दण्ड अभी वाकी है |” 

अजीजन सूती भाँखों से हुलाससिंह की लाश देखे जा रही थी--एक- 
टक । वाला साहव ने उसे कई बार पुकारा। और जब वह उसके पास 
पहुंचा, उसे यह देखकर वहुत आइचर्य हुआ कि अज़ीजन की आँखें हु लास- 
सिंह की ओर अब भी बिना पलकें गिराये टिकी हुई हैं। एकाएक ही वह 
लड़खड़ाई और धरती पर गिर पड़ी । 


ब्र्० 


अठरह जून को एक भारी संग्राम हुआ। 
मजे की बात यह थी कि घेरे में फँसे अंग्रेज़ प्रात: से रात्रि तक पेशवा 
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बी सेनाओ पर दक्षिण की ओर नदी-किनारे गोले बरसाते रहे। कप्तान 
मूर को सूतकराम ने समाचार दिया था कि पेशवा की दक्षिणी व्यवस्था 
कमजोर है। यदि उधर मार की गई तो उनके पैर उखड़ जायेंगे, पर ऐसा 
नहीं हुआ | मूतकराम के जरिए यह समाचार भिजवाकर नन्‍हें नवाब ने 
दक्षिणी मोरचे पर जबरदस्त व्यवस्था की थी **“और अग्रेश्ञों ने दक्षिण की 
ओर पूरी शक्ति से प्रात.काल ही हमला वोल दिया, पर हुआ उल्दा। 
अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंची । इस दिन की लडाई में उनके सबसे ज्यादा 
आदमी सेत रहे । पेशवा की तोपो ने इस तेजी से गोले उगले क्रि अग्रेज़ी 
किले मे कोहराम मच गया । एक गोला रमदघर पर जागिरा और 
उसमे आग लग गयी | उत्तर वी ओर से एक ही तोप ने मार की, पर किले 
को विशेष नुकसान नहीं पहुँच सका । फ़िर भी ऊपर का वुछ हिस्सा 
घराणायी हो गया । प्रकट था कि सूतकराम एकदम गलत समाचार लाया 
था। अपनी दुर्गंति और क्षति देखकर मूर अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने 
सूतकराम को तोप के मुंह से उडा देने की आज्ञा दी ।कहाँ पौंडों की प्राप्ति, 
कहाँ तोप का मूँह ? मूतकराम का गला सूख गया । उसने दया की प्रार्यता 
की, पर मूर अपने निर्णय पर अटल रहा । उसने कहा, “जो आदमी पौंडों 
के लिये अपने देश के साथ द्रोह कर सकता है, वह हमारा हितंषी कंसे 
होगा ?” जब लालची सूतकराम को तोप के मुँह से बाँधा गया ठो उसने 
अपने किये पर दुःख प्रकट किया और उन साथी हिन्दृस्तानियों से जो घेरे 
भें अपने अंग्रेज मालिकों के प्रति पूर्ण वफादारी जता रहें थे, कहा कि वे 
गलत आदरमियों का साय दे रहे हैं ! ***बौर तभी एक तेज आवा जहुई 
और सूतकराम का शरीर चियड़ों की शक्ल में ऊँचाई तक उड़ गया । 

इस बुद्ध ने अग्रेज़ों को विलकुल निराश कर दिया। कप्तान मूर वात- 
बात पर खीजने और क्रोधित होने लगा | उसने इधर-उधर सन्देश भेजने 
के लिये और आदमियों की तलाश की, पर कोई तैयार नहीं हुआ | तरह- 
तरह की घमकियाँ दी गयी, पर सद व्यर्थ । मूतकराम के तोष से उडाये 
जाने की घटता ने हिन्दुस्तानी नौकरो के दिमाय बदल दिये थे । वे हमेगा 
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वहाँ से भाग निकलने की युक्‍्ति में रहते । एक ने तो भागने के प्रयत्न में 
अपनी जान ही गँवा दी | सारी आशाएँ कलकत्ता, इलाहाबाद या लखनऊ 
से मिलने वाली सहायता पर केन्द्रित थीं। अब तक यह भी निश्चित न 
हो सका था कि वहाँ समाचार पहुंचा है या नहीं । 

उन्‍्नीस जून को थामसन ने डायरी के कुछ पृष्ठ इस तरह लिखे : 

“अन्धे आँखें चाहते हैं, ताकि दुनिया के हसीन नजारे देख सकें, पर मैं 
चाहता हूँ कि भेरी ज्योति बुझ जाये ताकि मैं वे घृणापूर्ण और कारुणिक 
दृश्य न देख सक्‌, जिन्हें हर रोज, हर क्षण देख रहा हूं । मेरा खयाल है 
फि मेरी ही तरह यहाँ का हर स्त्री-पुरुप सोच रहा है, और सिर्फ यही सोच 
रहा है । 

“अब यह निश्चित हो चुका है कि हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेया। 
और सही वात तो यह है कि हमें आत्मसमर्पण ही करना चाहिए, क्योंकि 
इन घृणापूर्ण और वीभत्स मौत के परिणामों की अपेक्षा दुश्मन की 
गोलियाँ या फाँसी का तव्ता वेहतर होंगे। मैं वृद्धावस्था के नज़दीक हूँ। 
तमाम जवानों का खयाल है कि मैं अनुभवी हूँ । मुझे जीवन के बेहतरीन 
सुखों और दुःखद क्षणों के महान्‌ अनुभव हैं, पर मुझे लगता है जैसे सैकड़ों 
वृद्ध, जो सौ से भी लम्बी आयु पाकर मरते हैं, अकसर दुखों के महान 
अनुभवों से वंचित रह जाते हैं । और मैं वे अनुभव ले रहा हूँ | घेरे के इन 
दिनों में मैं हर क्षण रोमांचित रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने मृत्यु को इतने 
भयावह और विद्व प्‌ रूप में कभी नहीं देखा | इससे पहले मैंने इन्सान की 
गोरी चमड़ी, पशुओं की तरह लापरवाही से सड़ते कभी नहीं देखी । 

“यहाँ आदमी वरसाती कीड़ों की तरह, वल्कि उनसे भी गयी-ग्रुजरी 
तरह मर रहे हैं। अनेक लोग घायल हैं, वे दर्दताक चीखें मारकर रोते 
और कराहते रहते हैं, पर कोई उनकी परवाह नहीं करता । लोग पास से 
गुज़र जाते हैं, किन्तु कोई कुछ नहीं सुनता । किसी को सहानुभूति प्रकट 
करने का समय न हीं है । ऐसे अनेक घायल, जिनके घावों में कीड़े पड़ चुके 
हैं, या माँस सड़ने लगा है, दिन-रात वातावरण में भयानक करुणा उत्पन्न 
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करते रहते हैं। जले और सड़े मास की दुर्गन्‍्ध ने समस्त वायुमण्डल 
विपाक्त और गदा कर दिया है। इतना कि हर श्वास के बाद की करने 
की इच्छा होती है । दवाएँ समाप्त हो चुकी हैं, अस्पताल जल गया और 
डाक्टर हेवसंडन उसी में दवकर मारा गया। 

“किले में एक कुआं है, जिसमे लाशें फेंकी जाती हैं, इतनी कि बह 
लगभग पट गया है और उसमे से सड़ाँध निकल रही है। सफाई के अभाव 
मे यहाँ कुछ दिनों से हैजा भी फैलने लगा है और अनेक लोग इस देवी 
आपत्ति के शिकार हो रहे है । 

“गयी रात भेजर लिडसे की पत्नी का हार्ट फेंल हो गया । यह बात 
उस समय मालूम हुई, जब उसकी गोद का बच्चा देर तक रोता रहा और 
वह लगातार लेटी ही देखी गयी । 

“लेपिटनेंट इकफोर्ड चाय पीते समय वरामदे में बैठा मारा गया। 
श्रीमती छ्वाइट अपने पति के साथ एक दीवार के साथ वचाव करती किले 
को दूसरी ओर जा रही थी। उसके दोनो हाथो में उसके दो जुड़वाँ बेटे 
थे, एकाएक एक गोली सनसनाती हुई आयी और उसके पति का सीता 
चीरती हुई उसके दोनों बाजू तोड़ गयी । कलेक्टर हिलसंडन दिल का वडा 
साफ, और जवान का बहुत सच्चा आदमी था। पेशवा से भी उसकी 
गहरी दोस्ती रही थी । गयी शाम जब वह एक बरामदे में चुस्ट पी रहा 
था, तभी एकाएक गोलियाँ गिरने लगी । इतनी कि बूढ़े कलेक्टर का सारा 
शरीर छलनी हो गया । 

“मृत्यु ने सुन्दरता के साथ भी कुछ भयानक मजाक किये हैं। उसने 
अपना खौफनाक रूप दिखाकर सौन्दर्य के प्रति लोगों के मन मे अनाकर्षण 
पैदा किया है। इस अनाकर्पण से कई खूबसूरत चेहरो का भारी अपमान 
हुआ है। वे गुलाबी चेहरे, जिन पर आयु और योवन ने सौदर्य घिखरा 
दिया था, बव सूखे रहते हैं और उनकी ओर मृत्यु के इस घने वातावरण 
में किसी को देखने तक की फुर्सत नहीं। कलेक्टर हिलसंडन की लडकी 
मैरी अपने नाजो-नखरे के लिये सारे शहर के अग्रेज-समाज में मशहूर थी 
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और उसका चेहरा सैकड़ों आँखों को ठंडक पहुँचाता था, अब उपेक्षा की 
चीज है। वह स्वयं भी अपने सौन्दर्य के प्रति बहुत सजग रहती थी | पर 
अब उसे अपने चेहरे, वालों या आँखों की कतई परवाह नहीं है। इस समय 
यदि वह कुछ सोच पाती है तो शायद यह कि जीवन-रक्षा कैसे हो ? 

“भूख ! यह भी लगता है, मौत के व्यापार की साभेदार है। लोग 
यदि गोलियों से नहीं तो भूख से मर रहे हैं और वात्सल्यमयी स्त्रियों ने, 
जिनकी गोद में वच्चे हुँ, रो-रोकर प्राण दे दिये हैं। वे माताएँ कुछ नहीं 
कर सकतीं, क्योंकि उनकी छातियों का दूध लगातार भूखी रहने के कारण 
सूख गया है। 

“आज प्रातः एक आशा-किरण उदय हुईंथी, जब लखनऊ से एक 
सैनिक लारेंस महोदय का पत्र लेकर जैसे-तैसे जल-मार्ग से यहाँ $आ पहुँचा 
था । न जाने कैसे उन लोगों तक इस विपत्ति का सन्देशा पहुँचा है? पर 
जब पत्र खुला तो सभी के चेहरे मलिन हो गये । लारेंस महोदय ने पत्र में 
हमें सहायता दे सकने में असमर्थता प्रकट की है। उन्होंने लिखा है कि 
नदी के रास्ते मदद भेजने में हमारी टुकड़ी मारी जायेगी। इसके अत्ति- 
रिक्‍त वे स्वयं भी आपत्ति में हैँ । उन्होंने लिखा है--'हमें क्षमा कर दिया 
जाये ! '*''हँसी आती है । हम जो मौत के द्वार पर खड़े हैं, स्वयं क्षमा 
और दया के पात्र हैं, किसी को क्‍या क्षमा करेंगे ? 

“मौत के ज्वालामुखी पर बैठे लोगों के साथ लारेंस महोदय भी खूब 
मजाक करते हैं | **-” 


[ईस जून के एक भारी संग्राम में अंग्रेज पक्ष के अनेक लोग वन्दी हुए । 
नहोंने रो-रोकर किले की दुर्दशा और अंग्रेज साथियों की मृत्यु का हाल 
[नाया । पेशवा का सबसे बड़ा ग्रुण उसका दया-भाव था। बन्‍्दी अंग्रेज़ों ने 
णंन इस ढंग से किया कि नाना के मन में दया-भावना उमड़ी । उससे 
द्ध रोककर एक ईसाई सारतीय महिला के जरिए अंग्रेज शिविर में एक 
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बार फिर आत्मममर्पंण का सन्देशा भिजवाया । 

किले के अस्त-व्यस्त हाल में अचानक ही जीवन आ गया। सब बढ़े 
बआश्चर्यचकित हुए जव उन्होंने पाया कि पेशवा को फीजों ने गोलावारी 
वन्द्र कर दी है। 

जनरल द्वीलर का साहस बहुतो से पहले ही दूट गया या और वह 
एक टूटी चारपाई पर लेटा-लेटा हमेशा बाइविल में अपने अनजाने पाप 
घोया करता था। पेशवा की ओर से मुकावला बन्द हुआ तो वह सतर्कता- 
पूर्वक अपने सुरक्षित स्थान से वाहर आया | पूर्ण शान्ति थी। किले की 
अन्दरुनी आवाजों के अलावा कोई शोर न था । सभी के चेहरो पर आशा 
की किरणें थी, किन्तु आश्वस्ति के संकेत नही । पेशवा की फ़ौजों ने गये 
कुछ दिनों में जिस तरह मृत्यु बर्सायी थी, उसने उन सभी को हमेशा- 
हमेशा के लिये कमशोर कर डाला था। 

बरामदे में, जो मुख्य द्वार के पास ही था और जिसकी ओर काफी 
झट थी, कप्तान मूर, लेपिटनेंट डेलाफास, भोत्रे थामसन और गोड के 
अलावा वूढा ठाड भी बैठा हुआ यथा । टाड पेशवा को समाचार-पत्र सुनाने 
की नौकरी किया करता था, पर अब वह समय बीत चुका था और 
बह घेरे से पूर्व ही विदूर से भागकर कानपुर के सुरक्षा-किले में आ 
फंसा । 

बूढा जनरल छ्लीलर भी इन सब के पास आ पहुँचा | सभी उलझन में 
थे। आखिर क्योंकर पेशवा ने गोले वरसाना बन्द कर दिया है? सभी 
अपनी-अपनी तरह सोचते रहे। कुछ देर बाद जनरल ह्लीलर ने मौन भंग 
किया, "मैं तो कुछ भी नही समझ पा रहा हूँ ! इस तरह युद्धवन्दी का 
क्या कारण है १” 

जेपिटनेंट डेलाफास ने विचार प्रकट किया, “पेशव। की ओर से इस 
तरह युद्धवन्दी सचमुच आइचर्य को बात है और खासतोर से इस समय, 
जब वे यह भली-भांति जानते हैँ कि उन्ही की विजय होगी। हमारी हत्या 
कर डालने का इससे अच्छा मोका उनके लिए ओर कोई नही हो सकता । 
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फिर भी वे युद्ध वन्द कर रहे हैं, यह सचमुच आदइचर्य और सन्देह में डालने 
वाली वात है ! / 

“वही तो,” मूर ने सन्देह प्रकट किया, “यह युद्धवन्दी मन में भय पैदा 
करती है। कहीं पेशवा फिर कोई चाल तो नहीं खेल रहा ? ” 

वार्तालाप बन्द हो गया। एक अंग्रेज] सैनिक ने समाचार दिया, 
“जनरल, एक हिन्दोस्तानी औरत किले के अन्दर आ रही है। उसके साथ 
कोई नहीं है ।” 

“उसे आने दो ।' द्वीलर ने आज्ञा दी, “खयाल रहे, उसे कोई गोली 
न मार दे।” 

सैनिक लौट गया। 

छ्वीलर और सभी के विचारों पर पूर्ण विराम लगा । एक नया प्रइन- 
चिह्न ? यह हिन्दुस्तानी औरत, जो अकेली किले की ओर भा रही है, कौन 
हो सकती है और क्‍यों आ रही है ? 

दो गोरे पहरेदारों के साथ वह साँवले रंग वाली अधेड़ औरत उपस्थित 
हुई। देखने में कोई छोटी जात की और अशिक्षित लगती थी । उसने किसी 
'को भी आदरपूर्वक अभिवादन नहीं किया । अपनी अंगिया में हाथ डाला 
और एक पुर्जा निकालकर उन लोगों की ओर बढ़ा दिया। 

“महिमासयी विक्टोरिया के प्रजाजनो ! यह युद्ध थोड़े से समय के 
लिए ही बन्द किया गया है। उस समय तक के लिए, जब तक कि इस पत्र 
का उचित उत्तर हमें नहीं मिल जाता । हम जानते हैं कि आप मृत्यु के मुँह 
में हैं, अतः मानवता की दृष्टि से सूचना देना आवश्यक है । जिन लोगों का 
डलहौजी की नीच नीति से कोई सम्वन्ध नहीं है, और जो लोग जीवन को 
प्यार करते हैं तथा हथियार डाल देने को तैयार हैं, वे अब भी जिन्दा रह 
सकते हैं। हम उन्हें सुरक्षित स्थिति में इलाहाबाद पहुँचा देंगे । 

वहुक्म--श्रीमन्त पंत प्रधान नाना धूंधूपंत पेशवा बहादुर, 

जआाद बहादुरशाह के फिदवी खास” 
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द्वीलर ने पत्र मूर के हाथ मे दिया, और फिर क्रमश- यह्‌ पत्र सभी 
अग्रेज़ अधिकारियों के हाथ मे घूमा । थोड़ी देर सब चुप रहे। हालातों ने 
उनमे एकाएक निर्णय कर देने की शक्ति नहीं रहने दी थी। 

द्वीलर ने कहा, “आत्मसमर्पंण कर देना ही एकमात्र सहारा है ।” 

मूर ने आपत्ति की, “पेशवा के आश्वासन पर भरोसा नही होता ।” 

“ओर रास्ता भी क्‍या है ? ” खीझकर जनरल बोला, “इस आश्वासन 
पर विश्वास नही करते तो कुत्तो से भी वदतर मौत मरो ! ” 

“आत्मस्मर्पण करना ही होगा ! ” थामसन ने कहा, “जिप्त स्थिति भे 
हम आ चुके हैं, उसमे मृत्यु निश्चित है । फिर पेशवा के आइवासन का 
खतरा ही क्यो न उठा लिया जाये २” 

इेलाफास ने उसका समर्थन किया। 

मूर चुप हो गया | पेशवा की शर्त शायद सभी को स्वीकार थी । 

ह्वीलर ने पूछा, “तो फिर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये ?” 

मूर को छोड़कर सभी तैयार थे। 

हीलर बोला, “हम भी कुछ शर्ते रख सकते हैं ऐसी, जिन्हे मानने मे 
पेशवा भी आपत्ति नही करेगा।” उसने मोद्रे थामसन को आज्ञा दी,"एक 
सन्धिपत्र लिखो ।” 

सन्धिपत्र तैयार हुआ। 

पेशवा के नाम आदरपूर्ण सम्बोधन के बाद लिखा था : 

“हम लोग कानपुर छोड देने को तैयार हैं, पर कुछ निवेदन है, जिन्हे 
श्रीमत पेशवा बहादुर से मान्य करने की प्रार्थना है। 

हमारा हर जादमी अपने पास एक हथियार और साठ-साठ गोलियाँ 
रखेगा। 

हमारे घायलो, स्त्रियो और बच्चो के लिये सवारियों का प्रबन्ध 
भी कर दिया जाये। 

--खाने-पीने का सामान भी दिया जाये । 


छ्ड फौलाद का आदमी 


--जवब तक कि हम लोग नावों में नहीं बैठ जाते, आपके दो महत्त्व- 
ण॑ आदमी हमारे वीच बंधक रहेंगे । 

--आपके सिपाही हमारी स्त्रियों का अपमान नहीं करेंगे 

--अपनी रवानगी की तैयारी हम पहले से ही देख लेना चाहेंगे ॥* 

इन साधारण शर्तों के बाद छ्लीलर ने कहा, “इस पत्र को पेशवा के 
में तक पहुँचाने का कार्य भी महत्त्वपूर्ण है। यह औरत अशिक्षित हैं। 
गई प्रभावशाली आदमी चाहिए ।” 

मूर ने डेलाफास का औरडेलाफास ने मोत्रे थामसन का चेहरा देखा । 
एड क़मवार सभी की ओर देखता रहा। नाना के शिविर में जाने का 
चार शेर की साँद में जाने से कम खतरनाक नहीं था। बूढ़े जनरल ने 
हा, 'पेशवा का पत्र लेकर जो महिला आयी है, वह उस सस्य त्तक यहीं 
केगी, जब तक कि इस संधिपत्र को पेशवा तक पहुँचाकर हमारा आदमी 
हीं लौट आता ।” 

फिर वही स्थिति | वे सभी साहसी होने के वावजूद साहस नहीं कर 
१ रहे थे | बूढ़ा टाड बोला, “यह पत्र लेकर मैं वहाँ तक जाऊँगा।” बह 
ड़ा हो गया । 

सभी ने टाड की ओर देखा। उन्हें लग रहा था जैसे जीवित टाड जल्दी 
(पने की चीज बचने जा रहा है। ह्लीलर ने संधिपन्न टाड के हाथ में दे 
दया--“पेशवा को समझाने का प्रयत्व करना। संधिपत्न पर हस्ताक्षर 
कर लौदते ही, वह हिन्दुस्तानी ईसाई औरत वापिस कर दी जायेगी ! ” 

टाड सन्धिपत्र लेकर चल दिया । 

एक घंटे बाद ही जनरल छ्लीलर को समाचार मिला कि किले की 
पर चार हिन्दुस्तानी आ रहे हैं। 

छ्वीलर ने पूछा, “टाड भी उनके साथ हैं क्या ?” 

न्नहीं क्‍ 

#हूँ, उन्हें आने दिया जाये ।” 

किले के दरवाजे खुल गये । चारों हिन्दुस्तानी निधड़क भीतर चले 
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आये । ह्वीलर उन्हें देखते ही स्वागत के लिए उठ खड़ा हुआ। 

पराजय के क्षणो में वह बहुत बदल चुका था। 

चारो पास आ गये । स्वागत के उत्तर मे वे मुसकराए। उन्होने इधर- 
उधर दृष्टि दौड़ा कर अंग्रेजों की स्थिति समझी । 

द्वीलर ने टूटे-से स्वर मे पूछा, “टाड नही आये, खात साहब १" 

“नही |” खान ने भारी स्वर मे उत्तर दिया, “पेशवा बहादुर ने उन्हे 
भेहमान बना लिया है। जैसे हो इधर से हम लौटे, उन्हें वापिस कर दिया 
जायेगा।" 

मूर ने दांत भीच लिए। ह्लीलर चुप हो गया। 

खान ने कहा, “पेशवा बहादुर ने आपका सधिपत्र पढ लिया है । उन्हे 
स्वीकार है। ठाड महाशय के हाथ हस्ताक्षर कराके उसे भेज दिया 
जायेगा ए? 

“उचित है ।” एक गहरा श्वास खीचकर दछ्लीलर बोला, “क्या हम 
लोग आज ही कावपुर छोड सकेंगे ?” 

“कल ।" अजोमुल्ता बोला, “शर्तों के मुताबिक संधिपत्र लौटते ही 
आपको रवानगी के लिए तैयार होना है।'” 

“व्यवस्था २! 

“सभी छुछ हो गया है ।” 

“स्त्रियों के लिए ? ” 

“स्त्री-पुरुप, सभी के लिए।” अज्जीमुलला बोला, “आप लोगो को 
दरिया के जरिए, इलाहाबाद जाते दिया जायेगा ! नावें तैयार हो रही 
हैँ 0! 

भूर ने बीच ही में पूछ लिया, “दो व्यक्ति बंधक चाहिए! दँसे हमे 
तो विश्वास है, पर बच्चो वाली स्त्रियाँ शोर मचाती है। उनके पास 
माताओ के हृदय हैं।" 

“बंधक रखने वालो आपकी यह शर्तें व्यथं है, फिर भी हम पूरी किये 
देते हैं ।४ अद्धीमुल्ला ने गम्भीर स्वर मे उत्तर दिया, “हमारे साथ दो 
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आदमी हैं। ये आपके पास रहेंगे, घाट पर आप इल्हें हमारे हवाले कर 
देंगे ।/ 

अजीमुल्ला ने शर्त रखी, “आप अपनी तोपें आज शाम ढले तक हमारे 
दिविर में भिजवा देंगे । साथ ही सारी कुमुक भी । 

“वर हम अपनी रक्षा के लिये कुछ सामान तो साथ रखना ही चाहते 
हैं।” बूढ़े ह्वीलर ने कहा, “कानपुर में तो नहीं, फिर भी मार्ग में हमें भय 
है। 

“आप थोडा-सा सामान रख सकते हैं। 

“कितना ? 

“प्रति व्यक्ति एक बन्दुक और पचास गोलियाँ ।” 

“बहू तो बहुत कम है ? 

“हम लाचार हैं ।” 

छीलर चुप हो गया । 

अज़ीमुल्ला उठ खड़ा हुआ, “आप चाहें तो अपनी शर्ते के: मुताबिक 
रवानगी की तैयारी देख सकते हैं । 

मूर ने छ्वीलर का चेहरा देखा | छीलर ने कहा, “मैं दो व्यक्ति आप 
के साथ भेजता हूँ /--वात अधूरी छोड़कर उसने समीप ही खड़े सोब् 
थामसन और कप्तान इलाफास को आदेश दिये, “आप लोग खान साहव 
के साथ जाकर तैयारी देख भाइए। असुविधा हो तो वहीं निवेदन भी कर 
सकते हैं ।” 

दोनों अज्ीमुल्ला के साथ नाना के शिविर की ओर चले गये। अज्ी- 
मुल्ला ने साथ वाले दो हिन्दुस्तानी वंधक कर दिये थे और लौटते समय 

वह यह सोचकर खुश था कि बदले में दो अंग्रेज़ उसके पास हैं। 

लगभग दो घंटे बाद बूढ़ा टाड शिविर में लौट आया। वह संधिपत्र 
पर पेशवा की मोहर लाया था। संधिपत्र जब उसने छीलर को सौंपा तो 
विधेष हप॑ प्रकट नहीं किया । वह जानता था कि पेशवा के समक्ष जो लोग 
आत्मसमपंण करने जा रहे हैं, उनके लिए संधिपत्र की कोई कीमत नहीं है। 
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देशवा शवितशाली है, वह जो चाहे कर सकता है। एक कागज का दुक्ड़ा 
बंधन कैसा ? फिर भी छ्वीलर ने सधिपत्र लिखेवायां था । हालाँकि गुद्ध के 
लियमी ही औपचारिकता के सिवाय इसका कोई जर्य न था। 

ठाड़ ने बताया कि मोब्े थामसत और डेलाफास दोनों वहीं रह गये। 

“क्षयों ?” छवीलर ने पूछा । 

“देशवा बहादुर का हुबम था।” टाड ने कहा, "बेकार ही उन्हें यहाँ 
तक वापस क्यों भेजा जाये ? कहते ये, आना तो यहीं है। 

“शातिर है |" घृणापूर्वक मूर ने कहा, "उनके दो आदमी यहाँ हैं, 
तभी उर्होने यह कूडवीति खेली है ।” 

“तर ।” ह्लोलर ने विषय बदला, /वया तोर्पे शाम तक दुश्मन की 
ओर भेजी जा रही हैं ? ” 

"हाँ ” मूर ने बतलाया, "हथियार और लगभग सभी सामान वहाँ 
तक भेजते के बाद स्त्री-पुरुष जायेंगे ।” 

“हाँ, यही ठीक है ।” टाड बोला,'पेशवा ने भी यही कहा है। हथिपार 
भौर होपें बाज धाम तक उनके हवाड़े हो जानी चाहिए! सुबह वे हम 
लोगो के लिए सवारियाँ भेजेंगे, तभी यहाँ से जाना होगा। अब हम पूरी 
तरह से उन सोगों की दया पर निर्भर हैं।” 

विपय समाप्त हो गया । 

संध्या समय ही अंग्रेजों ने अपनी दोनो तोपें, गोला-बारूद और सैकड़ों ्ड़ो 
छोडे-बड़ें हथियार पेशवा के शिविर में भिजवा दिये और बेच नी के माय 

दूमरे दिन की सुबह का इतजार करने लगे । 
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आधी रात को गंगा घाट पर एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। 

वह नदी के रास्ते इलाहाबाद से आया था । ऐसे अनेक संदिग्ध व्यक्ति 
पकड़े जाते थे और खोज-खबर लेकर छोड़ दिये जाते थे | वाला साहब ने 
लापरवाही से ठाल दिया--जाओ, कल दरवार में पेश करना ! ” 

“हुजूर, वह आदमी कहता है, उसे अभी ही पेशवा बहादुर के हुजूर 
में हाजिर कर दिया जाए ! ” 

“पफिरंगी है ?” तात्या ने पूछा । 

“नहीं सरकार, हिन्दुस्तानी है। मुसलमान लगता है ।” 

गम्भीर वार्तालाप में अडंगा आ जाना वाला साहव-को-अखरा । उसने 
उसे फिर ठाला, “अच्छा, अच्छा ! ठीक है ! कल हाजिर करना । उससे 
कहो, श्रीमंत आराम कर रहे हैं, भेंट कल ही होगी ! ” 

“क्षमा, श्रीमंत !” सैनिक ने पुनः झुककर प्रणाम किया, “वह बूढ़ा 
व्यक्ति कहता है, कि उसे अभी ही पेशवा बहादुर के सम्मुख हाजिर किया 

* ” कुछ सकुचाते हुए सैनिक ने वाक्य पूरा किया, “कहता है कि 
अ्रीमंत यदि आराम भी कर रहे हों, तो उन्हें जगाकर उसे उनके- सामने 
हाजिर किया जाए ! ” 

“अजीव जिद्दी आदमी है ! ” वाला साहव झल्लाया । 

“उसे उपस्थित करो ! ” नाना ने आज्ञा दी । 

सेनिक वाहर गया, और थोड़ी ही देर वाद उसे ले आया। आगृंतुक 
का बूढ़ा चेहरा सफेद वालों और दाढ़ी के वीच निश्चय ही प्रभावशाली रहा 
होगा, किन्तु अभी मटमैला और उदास था। उसके कपड़े गंदे थे, वाल 
अस्तव्यस्त । बुढ़ापे के वावजूद उसका शरीर ह॒ष्ट-पुष्ट था | वह पेशवा की 
ओर दो कदम बढ़ा। नावा ने गौर से उसे देखा । लगता था कि वह बूढ़ा 
आदमी चलने में हिल रहा था। उसके शरीर की ढिलाई से ऐसा मालूस 
होता था, जैसे गहरे नशे के वाद वह जागा हो । 
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“कौन हो तुम ? ” तात्या ने प्रश्न किया । 

बूढें भादमी ने दोहरे होकर पेशवा को प्रणाम किया, फिर थके-्से 
स्वर में कहा, “थ्रीमत पेशवा बहादुर का इकवाल बुलंद हो ! मेरा नाम 
मौलवी लियाकतअलो है । इलाहावाद से आ रहा हूँ ।” 

तात्या ने पहचाना । दौरे के वीच उसने लियाकतअली का बहुत नाम 
सुना था| कहा जाता था कि लियाकतअली देशभक्त और दबग है। तात्या 
की इच्छा हुई थी कि मौलवी से भेंट करे, किन्तु सम्भव न हो सका था। 

इधर जब से क्राति की शुरुआत हुई, तात्या ने समाचार सुना था कि 
'लियाकतअलो ने इलाहाबाद फिरंगियो के हाथ से छीन लिया है । 

“तुम इलाहाबाद से क्यो आ रहे थे ?” कठोर स्वर में ताना साहब 
से प्रश्न किया | इससे पूर्व कि मौलवी लियाकतअली कोई सफाई दे, तात्या 
ने पेशवा को लियाकतअली का परिचय दिया, “क्षमा, श्रीमंत ! यह वही 
मौलवी लियाकतअली हैं, जिनके वारे मे मैंने एक वार श्रीमंत पैशवा से 
जिक्र किया था । इलाहाबाद की वागडोर इन्ही के हाथ मे है ।” 

"ओह ! ” पेशवा ने आवाज में नरमी पैदा की, “आइये, आप हमारे 
साथी हैं ।” * 

बूढ़ा मौलवी थकी चालसे आगे वढा और धम्म से कुर्सी पर बैठ गया। 

“इलाहाबाद का वया हाल है ?” तात्या ने प्रश्त किया । 

“इलाहाबाद हमारे हाथ से जाता रहा ।” 

» “क्यों?” 

“जक्ति नहीं थी। ठीक वक्‍त पर सहायता भी नही मिली | पेशवा 
बहादुर, इलाहाबाद इस तरह गया कि लगता है जैसे अब वह हमारे वतन 
के नवझे में ही नही रहेगा । बड़ी मुश्किल से मैं भाग सका हूँ ।” 

। ' सभी ध्यानपूर्वक मौलवी की ओर देख रहे थे। 

मौलवी ने डूबे स्वर में इलाहाबाद की स्थिति बताई, “ग्यारह जून 
को फिरगी और सिख पलटन लेकर नील साहव बनारस से इलाहाबाद चला 
आया। सोलह तारीख तक हमने उसे रोका, पर बदकिस्मती ! हमें 
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इलाहाबाद छोड़ना पड़ा ।” वात जधूरी रखकर [मौलवी ने एक ठंडी आह 
भरी--/हमारे जवान ताकत भर खूब टिके हुए थे, पर एस मुल्क पर खुदा 

की नजर ही टेढ़ी है |“ 

सभी ने अनुभव किया कि मौलवी दूट चुका है। 

पेशवा ने उसे सांत्वना दी, “इस तरह निराश हो जाना ठीक नहीं है, 
मौलवी साहव ! हम इलाहावाद दोवारा ले लेंगे ! ” 

तात्या ने भी उसे ढाढ़स दिया,“इलाहावाद ही तो हमारे हाथ से गया 
है, तलवार तो हाथ से चली नहीं गई ? जब तक वह हाथ में है, और हृदय 
में धड़कन, तव तक कई इलाहाबाद ले लिये जाएँगे । फिरंगियों को हिन्दु- 
स्तान छोड़ना ही पड़ेगा | ” ॥ ह 

पेशवा और तात्या के ढाढस का मौलवी लियाकंतअली की निराशा 
पर रंचमात्र प्रभाव नहीं पड़ा । उसके चेहरे पर उदासी नयों-की-त्यों कायम 
रही, “मुझे इलाहाबाद का मोर्चा हाथ से निकल जाने का गम नहीं है, 
श्रीमंत ! मुझे डर है तो केवल यह कि इलाहाबाद का नाम इस मुल्क के 
नव्शे में रहेगा या नहीं ? ” 

#द्या मत्तलव ? 

ँफिरंगी इलाहाबाद में जुल्म और सितम की ऐसी तसवीरें पेश कर 
रहे हैं, जैसी चंगेजी हुकूमत ने भी न की होंगी-- लियाकतअली ने कहा, 
“बनारस से इलाहाबाद आते में फिरंगी जनरल नील रास्ते के सैकड़ों गाँव 
तबाह और वरवाद करता आया था। हज़ारों औरतों की वेइज़्जती की 
गई ! बेगुनाह हिन्दू-मुस्लिम जनता को जिन्दा जलाया गया ! इलाहाबाद 
आकंर भी यही सव हो रहा है । लगता है, जैसे वह शैतान नील समूची 
हिन्दुस्तानी कौम को ही खत्म कर देने का फैसला कर बैठा है ! जिस-जिस 
जगह उसे फतह मिली, उसने बरवादी और कत्लेआम के हुक्म दिए हैं । 
सेकड़ों हिन्दुस्ताती बच्चों को चौर डाला गया है। सिर्फ इलाहाबाद चौक 
के'चीम के पेड़ों पर ही आठ सौं हिन्दुस्तानी फाँसी पर चंढ़ा दिये गए 
बोलते-बोलते मौलवी की चमंकदार आँखों की कोरें आँसुओं से भर आयी । 
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“(हिन्दुस्तान की सरसब्च जमीन, जहाँ हिन्दू-मुमलमान राजाओं ने हरि- 
यात्री बोगी यी, जहाँ मजहव और ईमान के खुशवूदार फूल खिलते थे, 
वहाँ आज सिर्फ़ खून नजर आ रहा है ।" 

पेशवा के माये पर सिकुड़नें थी । वालाराव का चेहरा क्रोध और घृणा 
से रक्तिम हो उठा। 

लियाकतबली ने भारी स्वर में कहा, “श्रीमत ! मेरी इन बूदी आँखों 
ने फिरंधियों के जुल्म की ऐसी दर्दनाक तस्वीरें देक्ी हैं, कि मुझे अचरज 
है, मैं उन्हें देखने और सहने के वावजूद होभोहवास में क्यों हैँ ?” 

तात्या और वालाराव ने एक-दूसरे के चेहरे देखे । पेशवा पूर्देवत्‌ गंभीर 
था। उसने कुछ नहीं कहा था, किन्तु उसकी आंखों की कोरें आँसुओं से 
बोझिल हो गई थी । कुछ देर सभी चुप रहे। फिर बालारात ने पभ्रइन किया, 
“यह सब सुनने के बाद भी, पेशवा बहादुर फिरंगी शरणायियों को सकुशल 
कानपुर छोड़ने देंगे ? ” 

देशवा ने कुछ नहीं कहा । तात्या की आँखों चमक पैदा हुई। “नहीं, 
बाला साहव ! अब फिरंगी यहाँ से सकुशल नहीं जा सकते ! यहाँ भी 
फिरंगियों के साय वही सब होगा, जो इलाहाबाद या बनारस में हिन्दु- 
स्तानियों के साथ फिरगियों ने किया है ! उन निरीह हिन्दुस्तानियों के रक्त 
की एक-एक दूंद के ददले हमारी पलटने फिरंगियों का सौ-सो दूंद रवत 
बमुल करेंगी ! ” 

“तात्या ! ” देशवा कॉंघकर बोला, “इतने महान्‌ सेनापति के मुंह से 
बदले की ये छोटी बातें झोभा नहीं देतों ! फिरयियों भें मनुष्यता नही है, 
तो हम मनुष्यता नहों छोड़नी चाहिए ! वीर और पराक्रमी वे होते हैं, नो 
रुफप्ैत्र में एक बूंद के बदले शबु की सो दूंदें वमूल करें | निहत्थे शरणाथियों 
का रक्त बहाता ऐसी कायरता होगी, जो सारे हिन्दुस्तान ओर हिन्दुस्ता- 
नियो के मुंह पर अनंतकाल तक कालिख की त्तरह पुती रहेगी ! ” 

“इसका अर्य तो यह हुआ श्रीमंत कि हम फिरगियो का हर अत्याचार 
देखकर भी चुपचाप दैंठे रहें । हम॑ उनके हर अन्याय को सिर झुकाकर 
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कायरों की तरह मान्य करते जाएँ ?” _. 

“एक सीमा तक अन्याय सहना, भीरुता या खुशामद नहीं होती, सेन्तो- 
पर्ति ! अच्यायी और अत्याचारी शक्तियाँ स्थायी नहीं होतीं। इलाहाबाद 
में नोल ने जो कुछ किया है, वह उन्की क्षीण हो रही शक्ति का प्रतीक है। 
वह हमारी सफलता का ऐसा संकेत है, जिसके कारंण फिरंगी अपनी' 
मनुष्यता, आत्मवल और मानसिक संतुलन खो वैठे हैं। हर दीया बुझने से 
पूर्व तेज लौ पैदा करता है | फिरंगी ताकत का भी यही हाल है। नील के 
अत्याचार उनके हिन्दुस्तान से उखड़ने के पूर्व की चमक है ! “ 

वालाराव को पेशवा के इस दर्शन पर खीझ हुई, “श्रीमंत ! आदर्श 
की ये बातें पुस्तकों तक ही हैं, यथार्थ अलग |! निरफ्राध भारतीयों के रक्त 
का बदला हमें चुकाना ही चाहिए ।” 

तात्या ने वालाराव का समर्थन किया, “क्षमा करें, श्रीमंत ! हिंन्दु- 
स्तानी सदा ही आदर्श की पुस्तकों में लिखी बातों पर बलिदान होते आये 
हैं। हिख्न पशु को पुचकार कर काबू नहीं किया जाता। उसके लिए कोड़े 
का आसरा लेना होता है। फिरंगियों की असम्यता और बर्बरता का हमें 
वैसा ही उपचार करना होगा ।” 

नाना की वैचारिक दृढ़ता पर वालाराब और तात्या के कथन का 
कोई प्रभाव नहीं हुआ । उसने पूर्ववत्‌ शांति और गंभीरता के साथ उत्तर 
दिया, “आप ठीक कहते हैं, तात्या साहब । हिन्दुस्तानी सदा आदर्श पर 
बलिदान होते आये हैं, पर इन वलिदानों ने ही हमारी सांस्कृतिक घुनियादें 
मजबूत की हैं । बदले की घृणित भावना पर काबू रखिए। कहीं ऐसा न 
हो कि वह आपके मानवीय गुणों को दवाकर पशुता पैदा कर दे। यदि ऐसा 
हुआ तो हम में और फिरंगियों में फर्क ही क्या रह जायेगा ? ” 

तात्या और बालाराव निरुत्तर हुए । 

पेशवा ने कहा, “एक अत्याचार दूसरे अत्याचार को सही नहीं बना 
सकता, वालाराव ! एक भूल का निराकरण दूसरी भूल नहीं होती । कानपुर 
के फिरंगी शरणार्थी सुरक्षित तौर पर इलाहाबाद जाने चाहिए। जनरल 
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नील के अत्याचारों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।” 
आज्ञापालन में वालादाव ने सिर झुका दिया । तात्या चुप था । 
देशवा लियाकतञजली को ठहराने की व्यवस्था करने का आदेश देकर 
शयनकक्ष में चला गया | उस चर्चा के आदि से अन्त तक किसी ने द्वार की 
ओर ध्याव नहीं दिया था, जहाँ मौलवी को साथ लाने वाला सैनिक सड़ा 
हुआ था और सारा वार्तालाप सुनता रहा था। 


दूसरे दिन, सत्ताईस जून को पेशवा की आज्ञानुसार करीब सो पालकियाँ 
सुरक्षा के किले पर पहुँच गयी  वालाराव देख-रेख कर रहा था। सूर्योदिय 
से पूर्व ही पालकियाँ पहुँच चुकी थी, पर निष्क्रातों के उन पर सवार होने- 
होने तक सूर्योदय हो गया । सवारियाँ भर चुकी थी, और मूर, पैटन, 
जूलिया आदि अनेक लोग फिर भी जगह न बचने से रह गये थे। उन्हें पैदल 
ही सवारियों के पीछे-पीछे रवाना होना पड़ा । संधि की शर्त के अनुसार 
प्रत्येक पुएष के पास एक-एक वन्दुक और पचास-पचास गोलियाँ थी। 

कारवाँ सत्तीचौरा घाट पर पहुँचा । 

यहाँ भारी भीड जमा थी । पेशवा के सैनिकों ने उसे सम्हाल रखा 
था। घाट पर अंग्रेजो के उतरने-वैठने के लिए काफी खाली जगह रखी गई 
थी प्रधान सेनापति तात्या और अजीमुल्ला स्वय घाट की व्यवस्था के 
लिए वहाँ मोजूद थे। पैदल हिन्दुस्तानी सैनिको के अतिरिवत घुड़सवार 
सैनिक भी थे । तात्या और अजीमुल्ला घोडे पर सवार एक ओर खडे हुए 
चे। 

अंग्रेज शरणार्थी जब अपना सामान लिये हुए, पालकियों से उतरे तो 
तमाशवीन भीड़ ने तरह-तरह की हँसी और व्यग्यों के साथ उनकी हीन 
दशा पर हर व्यक्त किया। भीड के सैकडो लोगो ने उनके फटे कपड़ो और 
गंदे चेहरों को उछल-उछलकर देखा | बरसो तक घृणा और असतोप को 
दवाये वे अपने गोरे मालिकों को वरदाश्त करते रहे ये। कुछ तमाशवीन 


श्प्ड फौलाद का आदमी 


घर से आते समय फटी पतलूनें, टूटे हुए टोप या अंग्रेज़ी पुस्तक भी अपने 
साथ लेते आए ये, जिन्हें उन्होंने अंग्रेजों पर फेंका, और चिल्लाए, “इन्हें 
भी अपने साथ लेते जाओ ! ” वे: तरह-तरह की आवाजें भी कसने लगे 
किन्तु पेशवा के सैनिकों ने उन्हें गोलियों की धमकी देकर डॉटा-फटकारा 
और जैसे-तैसे चुप कराया । 

घाट पर लंगर डाले करीव पैंतालीस नावें तैयार था। वे काफी बड़ी 
थीं और उनमें से प्रत्येक में वीस से पचीस आदमी तक समा सकते थे । नावों 
पर छतें लगाई गई थीं और हर नाव में चार-चार हिन्दुस्तानी नाविक थे । 

शरणार्थी जब घाट परउतर गये तब तात्या के आदेशानुसार पालकियाँ 
चापस कर दी गयीं ! धूप चढ़ने लगी थी और घाट पर गरमी के कारण 
लोगों को पसीना आ रहा था। 

बढ़ा ्वीलर पत्नी सहित नदी किनारे खड़े एक सघन पेड़ के नीचे आ 
चैठा । मोत्रे थामसन और डेलाफास ने एक ओर हटकर उसके लिए जगह 
बनाई । 

घोड़े पर सवार अजीमुल्ला ने शरणार्थियों की भीड़ देखी । दुर किनारे 
पर उसका बूढ़ा शिक्षक पैटन, जपनी युवा लड़की मिस जूलिया के साथ 
बैठा हुआ था। वह सिर थामे हुए था । दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े पहले 
से अधिक फटे हुए और मेले थे । 

छोटे वच्चों वाली माताओं की नज़रें इधर-उधर कोई छाँहदार स्थान 
तलाश कर रही थीं। वच्चे रह-रहकर रो उठते । 

घाट पर तैनात पेशवा के अधिकतर सिपाही वे ही थे,जो कभी कम्पनी 
के रिसालों में रहे थे । वे अपने भूतपूर्व मालिकों की दशा देखकर धृणा से 
मूह विगाड़ रहे थे। उनके मन में पूर्व-स्मृतियाँ ताजा हो रही थीं और वे 
मन-ही-मच उनकी स्थिति पर कभी हर्ष और कभी सहानुभूति महसूस 
करते । 

“हिलसंडन और मेरी नहीं दीखते ?” अज्ञीमुल्ला ने सोचा। फिर 
थोड़े की लगाम उस ओर मोड़ी जिधर पैटन और जूलिया बैठे थे। 


फौलाद का आदमी श्घ्र 


पैटन और जूतिया ने सिर उठाकर ऊपर देखा । 

“कहिये, कैसे हैं महाशय ? ” अज्ीमुल्ला ने घोड़े से कुछ नीचे झुककर 
चुछा। 

पैंटन के मुरझाये चेहरे पर और उदासी घिर आयी। 

“देखते नहीं, जिन्दा हैं ! ” जूलिया ने तीखे स्वर में उत्तर दिया । 

अजीमुल्ला मुसकराया, “अच्छा है। आप लोगों की उम्र लम्वी है।” 

जूलिया ने कुद्ती दृष्टि से अजीमुल्ला को घूरा। 

“मिस्टर हिलसंडन ? ” 

“हम लोग किल्ले मे देर से पहुँचे । कुछ जल्दी पहुंच जाते तो शायद 
उन्हें देख सकते ।” जूलिया ने उत्तर दिया। 

“ओह ! मुझे दुख है।” 

/इवना ही बहुत है ।”” 

“और मिस मेरी ?” 

“उन्होंने भी हमारी प्रतीक्षा नही की ।” 

“बुरा हुआ” 


अज्ीमुल्ला ते घोड़े की रास खीची और अपने पूर्व-स्थान की और 
चला गया। 

घाट के किनारे दूध की कई शीशियाँ ओर बड़े-बड़े डिब्बों मे खाने का 
सामान रखा हुआ था । तात्या ने जाज्ञा दी, “आप लोग नावों में सवार 
हो जाइए ! ” 

शरणार्थी स्त्री-पुरप अपने-अपने स्थान से उठे। घाट के किनारे बैठे 
लोग ही सबसे पहले नावो तक पहुँचे। वे एक-एक कर सवार होने लगे । 
'पेशवा के सिपाहियों ने उन्हें बैठने मे सहायता दी । 

सिपाहियों को बेंघी कतार मे, जो भोड की घाट पर रोकने के लिए 
सैनात थी, कुछ फुसफुसाहटदें हुईं । 

“तुम्हें मालूम है, फिरयी अफसर नील ने हिन्दुस्तानियों पर बनारस 


श्घ्‌ फौलाद का आदमी 


और इलाहाबाद में कितने जुल्म किये हैं ?” एक सिपाही ने दूसरे से 
पूछा | 

“ऊहू ! ” दूसरे ने इनकार किया । 

“बहाँ फिरंगियों ने गाँव-के-गाँव जला दिये ।/ 

“बह तो बहुत बुरा हुआ । पर, तुमसे किसने कहा है ? ” 

“रात मैं पेशवा वहादुर के यहाँ तैनात था ।” 

“फिर ?” 

“रात घाट पर जो आदमी पकड़ा गया है, जानते हो, वह कौन 
ह्ठै ह। )ग 

“कौन है ?” 

“वह इलाहाबाद का हिन्दुस्तानी हाकिम है। जनरल नील ने उसे 
हरा दिया और वह बड़ी मुश्किल से जान वचाकर यहाँ तक आ सका है।” 

"फिर ?” 

“उसने सब बताया है।” 

“क्या ?” 

“यही कि इलाहाबाद चौक पर सैकड़ों वेकसूर हिन्दुस्तानियों को फाँसी 
पर चढ़ा दिया गया ।” 

“आभऔैर १ १8 

“और हिन्दुस्तानी औरतों की गोरे सिपाही वेइज्जती कर रहे हैं।” 

“यह बुरी खबर है ।” 

“हाँ, वहां हिन्दुस्तानी बच्चों को टांग पर टाँग रखकर चीर दिया 
गया। 

“ओह ! ***हे राम**-?” 

“मन्दिरों से मूरतियाँ उखाड़कर नालों में फेंक दी गयीं।” 


फौलाद का आदमी श्द७ 


#औरनों को उनके घरवालों के सामने बेइज्जत किया ।/ 


वीरन्न्न्म्न्ब्ग्गा 


“हाँ, और***और"**शहर में आग लगाई जा रही है।” 

““*ये फूसफुमाहरट क्रमशः एक के बाद एक सिपाही के जरिए जानते 
हूं इलाहाबाद में क्या हुआ ?” के सवाल के साय सविवरण घाट की पहली, 
दूसरी, तीसरी और फिर सारी पलटनों में फैल गयीं। सैकड़ों मुद्ठियाँ 
बन्दूकी पर कसने लगी । सूर्य की गरमी को अपेक्षा अन्तर की यह गरमी 
असह्ा थी। 

आधी से अधिक नावें सवारियों से भर चुकी थीं। तात्या टोपे ने बाकी 
लोगो को रोक दिया, “पहले इतनी नावों के संगर खोलकर इन्हें किनारे से 
दूर करो, ताकि घाट पर कुछ जगह बने ।/” 

लगर खुलने लगे | नाव में गिनी हुई वीम-वीस द्रव वी शीशियाँ और 
खाने के सामान की चार-चार पेटियाँ रख दी गयीं। 

नावें खुलकर एक ओर घीमी-सी चाल में चली । खाली नातें घाट के 
किनारे आयी और बाकी सवारियां बैठने लगी । 

मिपाहियों की कतारों में घौमी-धीमी आग सुलग रही थी * 
/एशिए**? शिद्वि ! “जानते हो इलाहावाद में वया हुआ ? ” 
“हाँ, वहाँ फिरंगियों ने हिन्दू-मुमलमानों पर बहुत अत्याचार किये 


हैं।! 





मकर 4५ कर 
“हम भी बदला लेंगे ।” 
व्कुंसे 2” 


“यही सोच रहे हैं ।” 
“सोचते कया हो ?” 

ऋ- हि 

“थे तुम्दारे सामने तो हैं?” 
"क्या 27 
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“हाँ, फिर वक्‍त कब आयेगा ? ” 
“पर, पेशवा बहादुर और अपने अफसर***? 
“उन्हें गोली मारो है) 

| 
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“इन्होंने हम पर बहुत जुल्म किये हैं । हमें अपने भाइयों के खूब का 
चदला लेना ही चाहिए ।” . 


४/,५००००००० 


“जब अपन ही एक हो गये तो अफसर क्या करेंगे ? ” 


७५००० न्ग्०्०्ँ 


“सोचते क्या हो ? ” 


“बोलो, तैयार हो ? ” 
“हूं? हाँ, तैयार हूँ ! ” 
“फिर क्‍या है, बगलवाले से कहो ! ” 
हाँ, कहता हूँ ॥! 
2) 


“सुनते हो न्न्न्ः ॥। 


आधी से अधिक सवारियाँ सावों में सवार होता बाकी थीं। पहले भर चुकी 
नावें नदी में तैर रही थीं। उनकी चाल में गति नहीं आ पायी थी कि 
किनारे पर तैनात सैनिकों की कतारों में से एक फायर हुआ । 

घायेँ ! 

नदी किनारे की एक नाव से चोख उठी और फिर उसमें बैठा कोई 
अंग्रेज़ शरणार्थी, सीना थामे, चीत्कार करता हुआ नदी में जा गिरा। पानी 
पर खून का गहरा रंग दीखने लगा। सवारी वाली नावों को ज्यों-का-त्यों 
छोड़कर भयातुर नाविक नदी में कूदने लगे'** 


फौलाद का आदमी हष्& 


तात्या उधर दौड़ा, जिधर से फायर की आवाज आयी थी। घायें ***! 
धाये ! घायें-*! और फिर लगातार आवाजें आने लगी। घाट पर खट्टे 
स्त्री-पुरप चीजें मारते हुए जहां-तहाँ भागने लगे ! तमाशवीन जनता भेड़ीं 
के गल्लों की तरह एकत्र थी, पर जैसे ही गोलियों के स्वर उठे, इधर-उघर 
भागने लगी । 

“गोली चलाने का हुक्म किसने दिया ? *“'फार्यरिंग बन्द करो!” 
तात्या चीख रहा था। 

सिपाहियों ने नहीं सुना । सभी कतारों के सैनिकों ने गोलियाँ बर- 
सानी प्रारम की । उनके सामने केवल एक लक्ष्य था--वदला! एक 
सिपाही चिल्लाया, "तुम फिरंगियों ने हमारे भाश्यी कै साथ इलाहाबाद 
में जो कुछ दिया-लिया है, वही लोढा रहे है ! ” 

अज्ौमुल्ता अवाक्‌ ! तात्या, दलमजनर्सिह, बालाराब, टीकार्सिह, 
सभी मे चोख-चीखकर सिपाहियों को रोकने का प्रयास किया, "क्या कर 
रहे हो, कमबख्तो ! ** सुनो तो सही ***! ये तुम्हारी शरण आये हैं ! / 

“दे हमारे शरणागत हैं***? ऊँह ! ” सिपाही लगातार फायर करते 
रहें । घाट पर ढेरों अग्रेज़ स्त्री-्युदष या तो मृत पढे हुए थे, या घायल 
हालत में बीमत्स चीत्कारें छोड रहे थे। 

भावों में बैंठे अंग्रेज़ों ने भी उत्तर में गोलियाँ छोड़ी, किन्तु अधिफ 
नहीं $ सभी नादें धीरे-धीरे जल में समाने लगी । 

कैवल एक नाव थीं, णो! गोलियों से बचकर दर निकृषे गयी थी । 
बहुत गोलियाँ बरसती रहीं, किन्तु वह निकल ही गयी। नदी पर रणत 
से सने कुछ कपड़े थोड़ी देर दीसते रहे, फिर गामय हो गये। द्रव वी 
शीशियाँ लहरों कै साथ इधर से उधर तैर रही थी। 

चाट की धरती दूर तक रवत रो रेंग गयी भी। तात्या, अशज्ीमुल्ता 
और भन्य कई अधिकारियों ते यड़ो कठिताई से गै निको फौ काम पिभा। 
वे हॉफ रहे थे और अंग्रेजों को कोस रहे थे $ ( 

बचे हुए शरणार्थी स्त्री-पुरप और अग्रेजी मे से दो-घार ६. $ 


रप८ फौलाद का आदमी 


“हाँ, फिर वक्‍त कब आयेगा ? ” 
"प्र, पेशवा बहादुर और अपने अफसर***? 
“उन्हें गोली मारो । १ 
“उन्होंने हम पर बहुत जुल्म किये हैं । हमें अपने भाइयों के खून का 
चदला लेना ही चाहिए 
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“बोलो, तैयार हो ? 

“हुं ? हाँ, तैयार हूँ ! ” 

“फिर क्या है, वगलवाले से कहो ! ” 
“हाँ, कहता हूँ। 


आधी से अधिक सवारियाँ नावों में सवार होना बाकी थीं । पहले भर चुकी 
नावें नदी में तैर रही थीं। उनकी चाल में गति नहीं आ पायी थी कि 
'किनारे पर तैनात सैनिकों की कतारों में से एक फायर हुआ । 

धायें ! 

नदी किनारे की एक नाव से चीख उठी और फिर उसमें बैठा कोई 
अंग्रेज़ शरणार्थी, सीना थामे, चीत्कार करता हुआ नदी में जा गिस । पानी 


पर खून का गहरा रंग दीखने लगा । सवारी वाली नावों को ज्यों-का-त्यों 
छोड़कर भयातुर नाविक नदी में कूदने लगे 
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तात्या उधर दौड़ा, जिधर से फायर की आवाज आयी थी। घायें ***! 
धाये ! धायें-**! और फिर लगातार आवाजें आने लगी। घाट पर खडे 
स्त्री-पुष्प चीजें मारते हुए जहाँ-तहां भागने लगे । तमाशवीन जनता भेड़ों 
के गल्लों की तरह एकत्र थी, पर जैसे ही गोलियों के स्वर उठे, इधर-उधर 
भागने लगी । 

“भोली चलाने का हुवम किसने दिया ? *““फार्यारिंग बन्द करो ! 
तात्या चीख रहा था। 

सिपाहियों ने नही सुना । समी कतारो के सँनिको ने गोलियाँ बर- 
सानी प्रारंभ की । उनके सामने केवल एक लक्ष्य था--बदला ! एक 
सिपाही चिल्लाया, “तुम फिरगियों ने हमारे भाइयो के साथ इलाहाबाद 
में जो कुछ दिया-लिया है, वही लौटा रहे है ! ” 

अजीमुल्ला अवाक्‌ | तात्या, दलभजनसिंह, बालाराव, टीकासिह, 
सभी ने चीख-चीखकर सिपाहियों को रोकने का प्रयास किया, “या कर 
रहे हो, कमवस्तो ! *“'सुनो तो सही ***! ये तुम्हारी शरण आये हैं ! /' 

“ये हमारे शरणागत हैं***? ऊंह ! ” सिपाही लगातार फायर करते 
रहे । घाट पर ढेरों अग्रेज स्त्री-पुस्प या तो मृत पडे हुए थे, या घायल 
हालत में बीभत्स चीत्कारें छोड़ रहे थे । 

नावों में बैठे अग्रेजो ने भी उत्तर मे गोलियाँ छोड़ी, किन्तु अधिक 
नही । सभी नावें धीरे-धीरे जल मे समाने लगी । 

केवल एक नाव थी, जो गोलियो से वचकर दूर निकल गयी थी । 
बहुत गोलियाँ बरसती रहीं, किन्तु वह निकल ही गयी। नदी पर रक्त 
से सने कुछ कपडे थोड़ी देर दीखते रहे, फिर गायव हो गये | दूध की 
शीशियाँ लहरो के साथ इधर से उधर तर रही थी। 

घाट की धरती दूर तक रक्त से रंग गयी थी। तात्या, अजीमुल्ला 
और अन्य कई अधिकारियों ने बडो कठिनाई से सैनिको को काबू किया। 
वे हांफ रहे थे और अग्रेजों को कोस रहे थे । 

बचे हुए शरणार्थी स्त्री-पुस्प और अंग्रेजों मे से दोनचार हो भागकर 
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“शहर की ओर मिकल सके, वाकी वहीं घेर लिये गए | घिरे हुए लोग भय 
से काँप रहे थे । माताओं की गोदियों में बच्चे चीख रहे थे । और जो चुप 
थे वे हकक्‍्के-वक्‍्के-से क्या हुआ ? --यह समझने की चेष्टा कर रहे थे । 

सूर्य जवानी पर था और धरती पर पड़ा ताजा रक्त सूखने लगा। 
'घायलों की कराहें अब भी आ रही थीं। उन्हें किसी ने नहीं उठाया । कुछ 
लोग पीड़ा चरदाश्त न कर सकने के कारण सरकते-सरकते नदी में जा 
गिरे और लहरों में विलीन हो गये । 

तात्या की इच्छा थी कि आज्ञा की अवहेलना करने वाले सैनिकों को 
-खरी-खोटी सुनाये, पर तभी पेशवा-का आदेश उसे मिला--सिपाहियों 
से कुछ न कहना । बचे हुए शरणार्थी कैद कर सवाड़ा हाउस पहुँचा दिये 
जाएँ!” * डे 


र्र 


जे 


पेशवा के राजतिलक और बन्य कार्यों में उलझे के कारण इन दिनों 
अज़ीमुल्ला बहुत परेशान रहा था। 

उस दिन दो सैनिक, एक वृद्ध अंग्रेज और एक जवान लड़की को लेकर 
"उपस्थित हुए । 

अजीमुल्ला ने मसनद पर लेटे-ही-लेटे देखा, पैटन और जूलिया पुन 
"पकड़े गये थे । कल 

एक सैनिक ने कहा, “हुजूर, ये लोग बंगले में पीछे की ओर छिपे हुए 
च्ये। 

/हूं ।” अज्ीमुल्ला ने कहा, “तुम लोग जा.सकते हो ! ” 

सैनिक वाहर चले गए । हे 

“अजीब इत्तिफ्राक है, आप लोग हमेशा मेरे सामने ही लाये जाते हैं ।” 
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दोनों ने उत्तर नहों दिया । 

मई तो आप लोगो को घाट पर दूंढ़ता रहा पर आप मिले ही नही ।* 

“हु हमारा सोभाग्य है।” जूलिया ने उत्तर दिया। 

"आप मुझ पर अविश्वास कर रहो हैं! ” अजीमुल्ला बोला, "सच 
मानिये, मैं आपकी सहायता करना चाहता था। घाट पर जो कुछ हुआ 
उसके लिये मैं बहुत धमिन्दा हैं । पैशवा वहादुर भी उस घटना से गैर 
जानकर थे। सिपाही जापे से बाहर हो गये और उन्होंने किसी का कहना 
नही माना 7 

"उस जिक्र को छोड दीजिये ।” पैटन बोला, “हम लोगो ने जीवत- 
रक्षा के बहुत उपाय किये, किन्तु भाग्य ही हमसे कुछ ठेढा है। अब हम 
फिर आपके अपराधी हैं। आप जो चाहे करें [” 

“अब तो आप लोगों का कोई अपराध नही है। मैं आपका कुछ नहीं 
कर सकता । हाँ, शिष्य के नाते सेवा करना चाहता हूँ।” 

दे घबराये । एक चार पहले भी शिक्षक के प्रति शिप्य ने कर्तव्य 
निवाहा या। 

अज्ञीमुल्ला कह रहा था, "मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ दिन मेरे 
मेहमान रहे । अभी आपका बाहर जाना ठीक नही है। हिन्दुस्तानी बहुत 
उत्तेजित हैं। जब ज्वालामुखी कुछ ठंडा हो जाये तब आप बाहर निकल 

जाइएगा !” 

आश्चर्य से पैटन और जूलिया ने अज़ीमुल्ला का चेहरा देखा। क्‍या 
यह वही अजीमुल्ला है, जिसने पेशवा का न्यायाधिकारी होने के नाते उन्हें 
मृध्यु के मुंह में घकेल दिया था ? 

अजीमुल्ला ने उनकी मनःस्थिति समझी--”आप किसी तरह की 
दिमागी उलझन मे मत पड़िये । तद की बात और यी। मैं श्रीमत पेशवा 
चहादुर और देश के प्रति अपना कतंव्य निवाह रहा था। उस दिन मेरे 
सारे व्यक्तिगत सम्बन्ध मेरे कर्तेच्यो से दबे हुए थे पर आज आप अपराधी 
नही, भरणार्थी हैं। अतः आपकी सेवा करना मेरा क्ंव्य है। आप यहाँ 


१६२ फौलाद का आदमी 


रहिये, किसी तरह का खतरा या तकलीफ नही होगी ।” उसने उन्हें दुवारा 
आश्वस्त किया, “निश्चित रहिये! जैसे ही खतरे की स्थिति ठंली, मैं 
स्वयं ही आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूँगा, पर अभी आपके उधर 
जाना ठीक नहीं है । सिपाही फिरंगी जाति से घृणा करते हैं। जीवन-रक्षा 
आपको बहुत महेंगी पड़ेगी ।” 

पैंटन के मुर्शाये चेहरे पर जीवन का वसंती हास्य खिल गया । जूलिया 
के मन में गहरे तक अविश्वास था । “घाट पर भी आप हमें जीवनरक्षो 
के लिये तो लाए थे, तव आपने क्‍यों नहीं सोचा कि हम शरणार्थी हैं। 
उस समय आपकी हिन्दुस्तानी रीति-नीति कहाँ चली गयी थी? 
जूलिया ने कह तो दिया, किन्तु पटन को भय लगा। भंग्रेज-नीति शक्ति- 
वान और समर्थ के आगे आत्मसमर्पण की है, मूंहजोरी की नहीं | 

अज़ीमुल्ला के माथे पर सिकुड़नें पड़ीं-मिटीं । प्रश्न जिस अवखड़ ढंग 
से किया गया था, निस्संदेह ही वह अपमानजनक था। फिर भी उसने 
क्षोभ पर काबूं किया | मिठासभरे स्वर में बोला, मैंने पहले ही घाट वाली 
घटना पर खेद व्यक्त कर दिया है। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि वह सम्पूर्ण घटना हमारे लिए भी एक रहस्य ही बनी हुई है। अतः 
हमें भी आपके सामने सिर झुकाना पड़ रहा है, वरना विश्वास कीजिए 
येह सिर किसी फिरंगी के आगे झुकने के लिए नहीं है ! ” -**अन्तिम पंक्ति 
उसने इतने भारी स्वरमें कही कि भय से पैटन के पैरों में कम्पन हो आया। 
जूलिया ने अज़ीमुल्ला की गम्भीरता की परवाह किये बिना व्यंग्य किया, 
“सचमुच यह अजीव वात है कि आपके सिपाही अपनी परम्परा भूलकर 
शरणार्थियों की हत्या कर दें, स्त्रियों और बच्चों को मौत की गोद में सुला 
दें और आप पूरी घटना से गैर-जानकर ही रहें । अपने कतंव्यों की हत्या 
करने के वाद भी आप कहें कि यह सिर झुकने के लिए नहीं है ! ! ” 

पैंटन की इच्छा हुई थी कि जूलिया के नर्म गालों पर एक कठोर 
तमाचा कसे । अज्जीमुल्ला से मुंहजोरी कर वह स्वयं के साथ-साथ उसे भी 
मृत्यु के मुंह में खींच रही थी । 
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अद्जीमुल्ला के चेहरे पर स्पष्ट ही क्रोध के भाव आ गये । फिर भी 
उसने स्वय को असतुलित नही होने दिया, “मिस जूलिया, मैं आपके साहस 
की प्रशसा करता हूँ ! घाट का ह॒त्याकाड सचमुच बहुत दुःखद है और 
हिन्दुस्तानियों के लिए एक झर्मनाक घटना है। पर मैं आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी हम छोगों पर नहीं है। वह्‌ सब सिपा- 
हिंयो ने अपनी इच्छा से किया और मजे की बात यह है कि वे भी उसके 
जिम्मेदार नहीं हैं ! /-** 

जूलिया ने कुछ कहा तो नही, पर उसके देखने के ढग भें एक सवाल 
था। 

“क्त्तीचौरा घाट की घटना की जिम्मेदारी हिन्दुस्तानियों पर नहीं 
है। उसकी जिम्मेदारी तो आप फिरंगियो पर ही है ! इलाहाबाद, बनारस 
और आसपास के इलाकों |मे आपने आगजती, हृ॒त्याकाड और अमानु- 
पिकता के जो नाटक सेले हैं, सत्तीचौरा घाट की घटना उसी का परिणाम 
है। वियम और परम्पराएँ मनृष्यता के रखवाले जरूर हे, पर आदमी की 
प्रतिक्रियाओं पर ये बन्धन लागू नही हो पाते। हिन्दुस्तानियों के प्रति 
आपने जो कुछ किया है, कई सालो से ओर अभी हाल में, उसे देखते हुए 
घाद की धटना बहुत साधारण है। वह तो केवल एक स्थान की प्रतिक्रिया 
है। अभी अन्य स्थानों का तो पता ही नही है कि वहाँ क्या हुआ है या कया 
होगा ? आप फिरंगी शासक होने की वात करते हैं ओर इतना ज्ञात नहीं 
रखते कि लूट, दमन और अत्याचार से नहीं, सच्चाई और मानवता के 
पालन से शासन चलता है !” 

जूलिया के पास अजीमुल्ला की किसी दलील का न कोई उत्तर था 
भौर न विरोध का कोई तके । फिर भी वह अजीमुल्ला के प्रति मन में 
पैदा हुई धृणा मोर अविश्वास कै भाव को बदल नही पाती थी । 

जब बच्नी मुल्ला ने समझ लिया कि जूलिया और पैटन के पास उत्तर- 

कोश खाली हो चुका है, तव बोला, “जैर, छोड़िए ये सारी वातें। जब 
आप लोग यहाँ आ ही गए है तो आपकी रक्षा मेरा कर्तव्य है। मरा खयाल 
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है कि अब आप लोग यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेंगे। सिपाहियों के 
मन में कमांडर नील जैसे भद्र व्यक्तियों ने जिस बदले की आग की भड़का 
दिया था, उसे ठंडा कर सकना हमारी या पेशवा वहादुर की शक्ति में नहीं 
है। आपने यदि यहाँ से भागने की चेप्टा की तो सम्भव है कि आप और 
हम फिर कभी भेंट न कर सकें । अच्छा यही होगा कि आप उस समय तक 
यहीं रहें जव तक कि वह आग ठंडी नहीं हो जाती ।”' 

जूलिया और पैटन चुप थे । अजीमुल्ला उठा और दूसरे कमरे में चला 
गया। 


२३ 


चाट के हत्याकांड में बचे व्यक्तियों को, जिनमें अंग्रेज़ महिलाओं और बच्चों 
की वहुतायत थी, पेशवा के आदेशानुसार कैद कर सवाड़ा हाउस पहुँचा 
दिया गया । इस आदेश-पालन में तात्या और वालाराव को भारी उलसनों 
का सामना करना पड़ा । सिपाही, इलाहाबाद में नील के अत्याचारों की 
कहानी सुनकर इस हद तक उत्तेजित हो उठे थे, कि वे अपने अधिकारियों 
के आदेशों तक की अवहेलना करने को तैयार हो गये। जैसे-तैसे अंग्रेज 
महिलाएँ और वच्चे सवाड़ा हाउस पहुँचाए गये, पर सिपाहियों की उत्ते- 
जना चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। यहाँतक कि वे पेशवा के राजतिलक 
कार्यक्रम के बाद, घाट पर ह॒त्याएँ करने के वाद जिद करने लगे कि शरणा- 
चियों की रक्षा कर पेशवा ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्हें जनता के हाथों 
सौंप दिया जाना चाहिए। कैम्प में पहुँचते ही तात्या को समाचार मिला, 
सिपाही कहते हैं कि घाट पर कैद किये गए अंग्रेज स्त्री-पुरुषों को उनके 
हवाले कर दिया जाये ! 

“यह क्या वकचास है ?” तात्या लगातार जिद से क्रोधित हो उठा । 
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ज्वालाप्रसाद ने स्थिति की गंभीरता समझागयी, “सिपाही बेकाबू हैं, 
यदि उनकी माँग पूरी नही हुई तो निश्चय ही वे हमारा साथ छोड़ सकते 
हैं ।” 

“मगर पेशवा वहादुर का हुक्म ? ” तात्या ने अपनी उलझन रखी। 
ज्वालाप्रसाद की घबराहट से उसे मामले की गंभीरता समझते देर त 
लगी । 

“पेशवा बहादुर को भी यही समझाना पड़ेगा। मैंने सिपाहियो को 
काबू करने की बहुत कोशिश की, पर वे मानते ही नही ! पूरे लश्कर में 
एक भी ऐसा आदमी नही है जो इस मामले में हमारा हुबम मानने को 
तैयार हो ।" 

“हूँ । पेशवा बहादुर को मामला बताये देते है, पर वे ऐसी शर्ते मानेंगे, 
मुझे इसमे सन्देह है ।/' यह कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये, तात्या 
पेशवा से भेंट के लिए रवाना हो गया । 

समाचार पाकर पेशवा चिन्तित हुआ, पर यह जानकर कि तात्या 
और ज्वालाप्रसाद जैसे व्यक्ति तक जिस मामले में हाथ डाल चुके है, 
अपने आदेश वापिस लेने के अलावा उसके पास और कोई चारा नही था। 
उसने आदेश दिया, “संनिको से कहो कि हमे उनकी प्रार्थता स्वीकार है, 
हालाकि हमारी सस्कृति मे निहत्यो पर वार करने की स्वीकृति नही है, 
फिर भी स्थितियों के अनुसार कुछ नियम बदलने होते हैं । क॑दियो मे से अग्रेज 
पुरुषों को मारो, किन्तु स्त्रियों ओर बच्चों को कोई हानि न पहुँचाओ ।” 

ज्वालाप्रसाद यह समाचार लेकर सिपाहियो तक पहुँचा । 

सवाडा हाउस मे कैद पुरुषो को घाट पर लाकर पक्तिबद्ध खड्ा किया 
गया | क्रोधित भारतीय सैनिक खूंख्वार आँखो से उन्हे घूर रहे थे। मरने 
से पूर्व जद एक अग्रेज़ पुर्ष ने इजील में से कुछ ईश्वर-श्रार्थनाएँ पढ़कर 
अपने साथियों को सुनाने की इच्छा प्रकट की, तो उसे स्वीकृति दी गई। 

ईश्वर-प्रार्थता के बाद सैनिकों ने क॑दी अग्रेजों के सिर कलम कर 
दिये । स्त्रियाँ और वच्चे बीवीघर पहुंचा दिए गए । 
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सिपाहियों ने अपनी जिद पूरी तो कर ली थी, किन्तु पेशवा इस घटना को 
लेकर वहुत दुखी था। उस सम्पूर्ण दिन वह एकान्त में पड़ा रहा । आवश्यक 
कार्य होते हुए भी उसने तात्या, अजीमुल्ला या वालाराव, किसी से भेंट न 
की | सहृदयता और सौजंन्य उसे पूर्वजों से विरासत में मिले थे। सत्ती- 
चौरा घाट के हत्याकांड ने उस झकझोर डाला था। उस सारी रात वह 
चैन से सो भी न सका | हर क्षण उसे घाट वाली घटना वेचैन करती रही। 
उसे इतिहास से भय लगं। | आनेवाली पीढ़ियों के इतिहासकार कितना 
बड़ा कंलंक थोप देंगे उसंके माथे पर ? 

दूसरे दिन का प्रांतः कब हुआ, यह नाना को पता भी न चला। रात्रि 
में वालाराव और अज़ीमुल्ला ने तीन वार भेंट का प्रयत्न किया था, पर 
हर वार पेशवा की मानसिक अस्वस्थता के कारण उन्हें लौटा दिया गया 
था। प्रातंःकाल वालारावं॑ और अजीमुल्ला चौथी वार उपस्थित हुए। 
नाना ने फिर उन्हें टालना चाहा, किन्तु इंस वार वे जिद कर पेशवा के 
सम्मुख भा खड़े हुंए। 

“कहिये है १2 

अजीमुल्ला को नाना की यह्‌ वेरुखी अच्छी नहीं लगी । कानपुर पर 
कब्जा कर लेने के वबांदे पेशवो इंसे तरह निश्चिन्त या उदासीन होकर पड़ा 
रहेगा, उसने कभी न॑ सोची थां। अंग्रेज कानपुर दोवारा हथियाने की सोच 
रहे हैं, इस तरह के लगातांर संमाचार मिले रहे थे। 

वालाराव ने पिछले तीन दिनों के समांचार दिये, “खंबरं मिली है कि 
फिरंगी कमांडर नील॑ इलाहांवाद में है और हैवंलांक कानपुर की ओर कूच 
कर चुका है।” 

हूँ [! 

अन्देशा है कि जनरंल नीर्ल भी इसी ओर आंयेगा। फिरंगी पूरी 

ताकत से कानपुर पर हँमला कैंरना चाहते हैं । 

“तात्या कहाँ है ?” पेशवा ने पूछा । 


“तात्या तैयारी कर रहे हैं।” वालाराव ने कहा, “शहर के बाहर 
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भोचचे तैयार किये गए हैं और आसपास के गाँव खाली कराके फौजों के 
पड़ाव डाले गए हैं ।” 

“और बिदूर की रक्षा ?” 

*विटूर खतरे में है।” अज्जीमुल्ता ने बठाया, “यहाँ की उचित 
व्यवस्था के लिए तो हम मौजूद ही हैं, पर विदूर में परिवार के पास श्रीमंत 
की उपस्थिति आवश्यक है । खुदा न करे, कानपुर दोबारा फिरंगियों के 
कब्जे मे आ जाए । वैसे हर मोर्च पर उन्हें कड़ा लोहा लेना पड़ेगा, फिर 
भी श्रीमंत विंदूर पहुँच जायें, यही उचित रहेगा ।” 

“हू ।” देशवा कुछ सोचने लगा, पर वालाराब और अजीमुल्ला उसे 
मौका ही न देना चाहते थे । इससे पूर्व कि पेशवा कुछ कहें, वालाराव ने 
कहा, “दादा साहब, उचित यही है कि आप विदूर पहुँच जाये ।/ 

“ठीक है।” पेशवा ने विदूर जाना स्वीकार कर लिया, “पर हमाई 
साथ तात्या चलेंगे ! ” 

वालाराव और कज्ीमुल्ला ने एक-दूसरे के चेहरे देखे । नाजुक स्थिति 
में तात्या को कानपुर से हटा देना उचित नहीं या । अजीमुल्ला ने प्रस्ताव 
किसा, “तात्या साहब की सौजूदगी यहाँ जरूरी है। ज्वालाप्रमादजी 
आपके साथ जायेंग्रे। हमारा विचार है कि दे बिदूर में खूब अच्छी 
व्यवस्था कर सकेंगे ।!!' 

पेशवा ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी स्वीकृति मान लीगयी। 

बालायवऔर अजीमुल्ला पेशवा की विदूर-रवानगी की तैयारी कर- 
बाते चले गये । नाना पुनः उसी मानसिक ऊहापोह मे उलझ गया । लाख 
प्रयत्न करने पर भी सत्तीचौरा घाट वाली घटना दिमाग से हट नही पाती 
थी! 


क्रान्तिकारी लखनऊ से सहायता माँग रहे थे। बीच में पेशवा ने 
विचार भी किया कि लखनऊ की ओर एक टुकड़ी भेज दी जाये, पर जन- 
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ओर की तोपें गरजती रहो | तात््या, वालाराव और राव साहव के अलावा 
टीकासिंह यहां-वहाँ भाग-दौड़कर मोरचे सँभालते रहे। संध्या को ही 
पेशवा नाना बिदूर से वापस लौट आया था | तात्या मोरचे पर था। नन्हे 
नवाब ने खबर पहुँंचायी, “पेशवा बहादुर आ गये हैं ! *--” खबर पाकर 
तात्या बहुत खीझा । कितना कहा था कि विदूर मत छोडना, पर*** 
तात्या मन मसोसकर रह गया। पेशवा स्वामी था और स्वामी को 
केवल मलाह दी जा सकतो थी। मोरचों की हालत के समाचार 
बहुत निराशाजनक ये । जीत की आशा पैदा होने के पूर्व ही मरने लगी। 
गोलंदाजी नन्हे नवाव के अधीन थी । वालाराव और राव साहब पूर्वी हिस्से 
की कमान सेमाल रहे थे, टीकासिह दक्षिणी | दँत्य शक्ति वाले हैवलाक के 
हमलो से तात्या जूझ रहा था । इघर-उघर से हर क्षण बुरे समाचार मिल 
रहे थे । लड़ाई का पहला और अधूरा दिन परिणाम स्पप्ट कर रहा था। 
हैवलाक के पास तोर्षे अधिक हैं, उसकी लगातार गोलावारी ने यह मिद्ध 
कर दिया | जीत का प्रश्न ही न था। रात्रि हुई तो तात्या ने टीकामिह 
ओर वाला साहब को संदेश भेजे, “पराजय के क्षण आए है। वुद्धिमत्ता- 
पूर्वक पीछे हृटना प्रारंम करो । कही आगे मोरचा जमायेंगे।” सदेशा 
भिजवाकर वह पेशवा से घेंट के लिए रवाना हुआ।। 

वेशवा चिन्तित था। उसे भी सारे समाचार मिल रहे थे । वह बेचैनी 
से टहल रहा था । अजीमुल्ला सख्त पर विचारमग्न बैठा था | मोर्चा टूट 
रहा है। पराजय के क्षण पास आ रहे हैं। फोजें पीछे हटानी पड़ेंगी “ऐसे 
हर समाचार के वावजूद आशा का पल्‍ला नहीं छूटा था। तात्या ने जैसे 
ही कमरे में प्रवेश किया, पेशव्य ने प्रश्न कर दिया, “तात्या ! कोई नगरी 
बात ?” 

“कोई नयी बात नहीं है, श्रीमन्‍्त ।7 तात्या ने सिर झुकाकर उत्तर 
दिया, “फिरंगियो के सामने हम नही टिक सकेंगे ।” 

पेशवा के चेहरे पर उदासी की एक परत और चढ गयी । 

अजीमुहला ने ढादस बेंधाया, “जय-पराजय तो होती ही रहती है” 
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“ैंने सेना को पीछे हटने के आदेश दिये हैं--तात्या ने बताया, 
“हैवलाक की भारी शक्ति के आगे, व्यर्थ जीवन गँवा देना उचित नहीं 
था।” 

पेशवा ने उत्तर नहीं दिया। तात्या ने एक क्षण प्रतीक्षा की और फिर 
मोरचे की ओर वापस हो गया । 

सेनाएँ पीछे हटीं । विजयी अंग्रेज फौज ने दूने वेग से आगे बढ़ना प्रारंभ 
किया। पीछे हटने के इसदौर में क्रान्तिकारी फौजों को भारी हानि उठानी 
पड़ी । अनेक तोपें और भारी रसद अंग्रेज़ों के हाथ लगी। सैकड़ों सैनिक 
भारे गये, उनकी तुलना में अंग्रेजों की मरृत्युसंख्या नगण्य थी । वारह जुलाई 
को नाना ने ज्वालाप्रसाद और टीकासिह के नेतृत्व में एक सेना पुनः मुकावले 
के लिये भेजी । फतहपुर के निकट इस सेना ने मोरचा जमा लिया । शक्ति 
के समक्ष साहस और घैयें की एक अमर कहानी लिखी जा रही थी । 


कानपुर में पेशवा का निवासस्थान । भविष्य की रूपरेखा पर विचार चल 
रहा था। 

तात्या, अज़ीमुल्ला, वाला साहव और राव साहव उपस्थित थे । चेहरे 
उदास और युद्ध की आँघी से कलांत । फिर भी आशा की ज्योति कहीं टिम- 
'टिमा रही थी, जो भापत्ति के अंधेरे में भी उनके मन रोशन किये हुए थी । 

वाला साहव ने सुझाव रखा, “श्रीमंत विठूर चले जाये ।” 

अज्ञीमुल्ला और तात्या ने समर्थन किया। पेशवा चुप था। वह 
आपत्ति के इस मौके पर अपने साथियों और सेनाओं से अलग होने के लिए 
तैयार न था। 

अजीमुल्ला ने दवी-मुंदी आवाज में आगामी खतरे की ओर इंगित 
किया, “श्रीमंत का अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है । पराजय निश्चित है । 
कानपुर का युद्ध, स्वतन्त्रता की यह लड़ाई, केवल श्रीमंत पेशवा बहादुर के 
सहारे जारी है। अगर सहारा दूट जायेगा तो यहलड़ाई खत्म हो जायेगी । 
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इस पराजय की अपेक्षा वह पराजय अधिक दुखदायी ओर बुटी होगी ।” 

तात्या और वानाराव ने भी इसी ढय से सोचा था। उन्होंने अजीमुल्ला 
के विचार से केवल सहानुभूति ही व्यक्त नहीं की, अपिनु उसे बल दिया, 
“श्रीमंत, खान साहव ने ठोक ही निवेदन किया है, यह युद्ध केवल आपके 
नाम पर जीवित है । युद्ध को जीवित रखने के लिए आपका अमूल्य जीवन 
आवश्यक है ।” 

“तात्या उचित ही कहते हैं, दादा साहेव ! ”” वालाराव बोला, “यह 
सही है कि पराजय झेलकर जीवित रहना वीरों के लिये कठिन है, फिर भी 
कभी-कभी नीति के लिए यह मृत्युवत्‌ दड सहना होता है। हम सभी चाहते 
हैं कि श्रीमंत यही मार्ग स्वीकार करें । आपके नाम पर यह छितराया हूथा 
युद्ध, सेनाएँ, सभी कुछ सगठित होंगे और स्वतन्त्रता वी यह लड़ाई जारी 
रहेगी ।” 

अजोमुल्ला भी कुछ कहना चहता या, पर नाना मुखर हुआ, “मित्रो! ” 
उसका स्वर बहुत यका हुआ था । तात्या और अजीमुल्ला ने “मित्रो” झब्द 
पर कुछ झेंप अनुभव की । किन्तु यह झब्द संभवतः परस्पर स्नेह और 

विश्वास का ऐसा सम्वबल था, जिसमे बहुत ह॒द तक प्रजात्त्र की प्रथम 
कल्पना छिपी थी। 

“यह बहुत कठोर दंड है। आप लोगो वी नीतिज्ञता के प्रति हम किचित्‌ 
सन्देह प्रकट नही करते, पर विचार कीजिये, यों आपदुकाल में हमारा 
चोरों की तरह पलायन कया हास्यास्पद और निदाजनक नहीं होगा ? जब 
इतिहास के स्वणिम पृष्ठों में पेशवाई की महान्‌ कथा लिखी जायेगी, तव 
चया इतिहासकार के आगे हम प्रश्नचिह्न न होंगे ? हम आपके विचारों का 
आदर करते हैं, पर सोचिये यह कितनी दुखदायी बात होगी कि महान 
चेशवाओ की सतति पराजय से जीवन-रक्षा के लिये डरपोको को माँति 
इधर-उधर भागती फिरे ? --“नही, मित्रो, यह कभी नहों हो सकता ! ” 
चेशवा भावुक हो उठा,“शत्रु के खड्ग हृदय में इतनी तीखी वेदना नहीं देते 
जिसने रण से भागकर वचाये गये जीवन में अपमान के क्षण 7 
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रु हु 


अज़ीमुल्ला और तात्या का मन भारी हो गया। वे पेशवा की मनः- 
स्थिति जीर पीड़ा अनुभव कर रहे थे, किन्तु जीवन-रक्षा कर युद्ध जारी 
रखने के अलावा कोई चारा शेप नहीं था । 
अजीमुल्ला बोला, म्रीमंत, रणक्षेत्र से हटने को भागना नहीं कहा 
जाता । विपत्तिकाल में एक बार महाराणा प्रताप ने भी जीवन-रक्षा की 
थी | उससे उनकी महानता और कुल पर आँच नहीं आयी । हमारी प्रार्थना 
है कि आप इस समय कहीं और चले जायें ताकि एक बार फिर शक्ति 
जुटाकर शत्रु को निकाल भगाने के लिये युद्ध किया जा सके ।” 
पेशवा उत्तर न दे सका। अजीमुल्ला ने महाराणा की मिसाल पेश 
कर उसे निरुत्तर कर दिया । 
तात्या ने उठते हुए कहा, “मैं श्रीमंत के लिए बाहन-व्यवस्था करवाता 
[” 
“अवश्य ! ” अज्जीमुल्ला वोला । 
तात्या चला गया | कुछ देर बाद ही वह लौटा, “वाहन तैयार है। 
श्रीमंत के साथ राव साहव भी जायेंगे । कुछ सैनिक भी तैयार हो रहे हैं |” 
“और आप, सान साहव ? ” पेशवा ने पूछा । 
अज़ीमुल्ला, एक विलक्षण व्यक्तित्व । ऐसे विपत्तिकाल में भी वह 
हँसने का लोभ संवरण न कर सका, “मेरी चिन्ता छोड़िये, पेशवा बहादुर ! 
कानपुर की धरती ने मुझे पाला, बड़ा किया, स्नेह-सम्मान दिया | अब इस 
माता को छोड़कर किसका आँचल ढूंढूँगा ? ” 
पेशवा की बाँखें छलठला आयी | डूबते-से स्वर में ऐसे, जैसे कोई 
चीज़ पानी में गिरकर समाती जा रही हो, पेशवा ने तात्या से भी वही 
प्रदन कर दिया, “और आप, तात्या ? ” 
“में यहाँ से निवटकर जहाँ आप होंगे वहाँ अवश्य पहुँच जाऊँगा ।” 
तात्या की वात सुनकर उम्मीद की कोई मद्धिम किरण पेशवा की 
आँखों की कोरों पर चमकी और बुझ गयी । 
पेशवा चुप था। उसने कभी तात्या की ओर जी भर कर देखा, कभी 
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रहा । यह मोन मातम के सूनेपत से कही अधिक भयानक था। अभी यह 
मौम टूटा मी न था कि एक सन्देशवाहक सैनिक ने हॉफते हुए कमरे में 
प्रवेश किया 

“क्या है ?” त्ात्या ने पूछा 

“फतेहपुर में मी मोरचा टूट रहा है।” कॉँपत स्वरमे सैनिक ने बताया । 
यक्गन और निराशा से उसके उसडे-उखड़ें दब्द निकले। अज्ीमुल्ता को 
लगा जैसे मोरचे ही नहीं, आदमियों के साहस भी टूट रहे हैं । 

“जनरल टीकासिह ने श्रीमत की सेवा मे निवेदन किया है कि श्रीमंद 
कानपुर छोड़ दें ***” सिपाही को लग रहा था जैसे यह्‌ समाचार सुनकर 
देशवा क्रोधित हो उ्गा । किन्तु उसे आश्चर्य हुआ कि वैसा कुछ नहीं 
हुआ | पेशवा ने समाचार पूर्ण शान्ति के साय सुना । एक वार तात्या का 
चेहरा देखा और फिर गईन झुका ली । 

"तुम जाओ ! ” तात्या ने सैनिक को आदेश दिया। जब वह बला 
गया तो पेशवा से बोला, “अब अधिक देर करना उचित नही है, श्रीमंत ! 
आप बिदूर की ओर रवाना हो। वहाँ भी कुछ समय लगेगा। कानपुर के 
भीतर आने तक हैवलाक को काफी कीमत चुकानी पड़ेंगी 

देशवा थको-भी चाल से कमरे से वाहर हु आ | पीछे-पीछे तात्या और 
अड्डीमुल्दा निकले । सामने एक बडे पोपल के पेड के नीचे कुछ घोड़े खडे 
हुए थे। पेशवा उस ओर बढा । वीच में उसने एक वार ठिठककर तत्या 
ओर अजीमुल्ला को देखा । 

इघर-उधर पहरे पर खडे सैनिक उदास चेहरे और भीगी आँखों से 
देशब्रा को देख रहे थे। कानपुर के भविष्य पर अब कोई पर्दा शेष नही 
हा था पेशवा की विदाई इसका प्रमाण थी ) 

अभी पेशवा घोड़े पर सवार हो ही रहा था कि दो भारतीय सैनिक 
एक अंग्रेज स्त्री और भारतीय पुरुषों को उनके सामते ले आये। 
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नाना रुक गए। तात्या ने कठोर स्वर में प्रघन किया, “क्या है ? ” 

सैनिक ने वताया, “बीबीघर की कैद अंग्रेज औरतें पड्यंत्र कर रही 
हैं, हुजूर ! अभी-अभी यह गद्दार हिन्दुस्तानी पकड़ा गया है। यह इलाहा- 
बाद से नील साहव का सन्देश लेकर आ रहा था ।” 

पेशवा का चेहरा घृणा से भर गया। आसपास खड़े सभी लोगों पर 
ऐसी ही प्रतिक्निया हुई | तात्या तो जैसे वरस ही पड़ा, “गोली से उड़ा दो 
इसे ! गद्दार ! देशद्रोही ! ” 

“क्षमा, श्रीमंत ! **'भूल हुई ! -**मुझे क्षमा करें-**! 

“इसे गोली से उड़ा दो ! ***देशद्रोह का और कोई दण्ड नहीं है ! 
तात्या ने आदेश दिया । 

दो भारतीय सैनिक उसे खींचते हुए एक ओर ले गए । 

“श्रीमंत, अब विलम्ब न करें ! ” अजीमुल्ला ने कहा । 

पेशवा धघोड़ें पर सवार हुआ । उसे दु.ख था कि जिन अंग्रेज़ स्त्री-पुरुषों 
की रक्षा के लिए उसने अपने सैनिकों को डाँटा-डपटा था, उनसे विरोध 
मोल लिया था, वे ही उसके विरुद्ध पड़यंत्र कर रहे थे। घोड़े पर एड़ लगाने 
से पूर्व उसने एक वार पुन: भीगी आँखों से सभी की ओर देखा । धोड़ा दौड़ 
यड़ा । पीछे-पीछे कुछ सैनिकों के साथ राव साहव भी चला गया | 


बढ 


लगातार हार के समाचारों ने सैनिकों में एक खीझ का भाव पैदा किया 
था। नाना साहव की दरियादिली से भी वे कम नहीं झल्‍ल्लाये थे । हैवलाक 
और नील के अत्याचा रोंके समाचार आ ही रहे थे । इलाहाबाद से कानपुर 
की विजय-यात्रा के लिये चले इन अंग्रेज़ सेनानियों की सेनाओं ने बरवादी 
और प्रतिहिसा का ऐसा दौर चलाया, जिसके समाचारों से लगता था, जैसे 
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अग्रेजो ने हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियों को जड-मूल से समाप्त करने घर 
ही सौगन्ध खा रखी है। नील और हैवलाक की फौजें रास्ते के सभी प्रामो 
और ग्रामवासियों का नाश करती हुई, बढ़ती आयी थी। किसी ग्राम के 
पास जब अंग्रेजी फौजें पहुँचती तो उसे चारों ओर से घेर लिया जाता और 
फिर योजनावद्ध ढंग से निदोंप ग्रामीण स्त्री-पुए्पो और बच्चो को मौत के 
घाट उतारा जाता । कभी-कभी मोत की सज्ञा मे अंग्रेज सैनिक मनोरंजन 
करते | जीवित आदमियों को आग पर भूने जाने से लेकर उसे सगीनों से 
कुचल-कुचलकर मारने तक को मनोरजन समझा जाता। मौत के इन शैतानी 
खेलों की कहानो इतनी लम्बी है कि यदि पूरो लिख दी जाएं ती एक 
ऐसा ग्रन्थ तैयार हो सकता है, जिसके सामने रोमन राजाओं द्वारा मनो- 
रंजन के लिए जीवित आदमियो क्ते भूखे शेरों या जंगली भेसो के मारने 
डलवा देने को कथाएँ भी फीकी पड़ जाएँगी । 

फतेहपुर की हार के समाचारो और अंग्रेजो के अत्याचारों की खबरें 
जब कानपुर आयी तो भारतीय सैनिको की खीझ और द्ोघ चरमसीमा पर 
पहुँच गए | जहाँ-तहाँ सैनिको में यही चर्चा होती । हर चेहरा आक्ोगर और 
घृणा में डूबा हुआ, हर आँख अंगारे दरमाठी हुई और हर जदान ददले के 
स्वर बोलती हुई । 

पेशवा के जाते समय जब सैनिकों तक यह समाचार पहुचा छिवे 
अग्रेज स्त्रियाँ, जिन्हे पेशवा ने दया कर जीवित दचापे रखा था, देखदा के 
विएद्ध पड्यंत्र कर रही थी, तव बदले की बह घुदिव आग और प्रस्खदिद 
हो गई। ठीक इसी सप्रय फतेहपुर की हार के समाचार कानपुर पहुँचे और 
इससे पहले कि सैनिको के मन सम्हाते जाते, सित्रसिले मे ऋोहडुर 5 हुए 
अंग्रेजी अत्याचारों को खबरें मी आ पहुँची । कि 

साँझ् हुए जब पहरे वदले जा रहे थे, सैनिक दो-दो, चार-र के कट 
बनाएं, फतेहपुर की खबरों पर दुःख और रोप व्यक्त कर रहे थे । 

दूसरी घुडसवार वटालियन के हिल्दुत्ताती मिक्लद्रियों को एस ट्राई 
में चर्चा मे जोर पकझा : रे 
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“हमारे अफसर दव्वू हैं !”” एक सैनिक ने कहा । 

दूसरे ने समर्थन किया और एक टिप्पणी दी, “तुम ठीक कहते हो । 
न वे खुद कुछ करते हैं और न कुछ करने देते हैं। जनरल नील ने इलाहा- 
बाद में हजारों-लाखों हिन्दुस्तानी मार दिये। औरतों की लाज लूटी, 
अच्चों को संगीनों में पिरोया और पेशवा बहादुर ने यहाँ अंग्रेज औरतों- 
बच्चों को अपने आँचल में छिपा लिया ? शि**“'हिइ्श ! कितनी बुरी 
चात है ? 

“सिर्फ इलाहाबाद ही क्‍यों, फिरंगियों ने हर जगह ऐसे ही जुल्म किये 
हैं और हमारे अफसर हमें हमेशा रोकते रहे हैं। भला सोचो कि यह कोई 
न्याय की वात है कि वे मनचाही करते रहें और हम हाथ पर हाथ धरे, 
अपनी माँ-वहनों की वेइज्जती सहते जायें ? ऐसा किस पुराण और धर्म में 
लिखा है ? देवताओं ने राक्षसों को माफ कर दिया था क्या ? उन्होंने भी 
गिन-ग्रिनकर मारे थे, तव कहीं धरती का दुःख दूर हुआ ।” 

“सुनते हैं कि फतेहपुर को फिरंगियों ने विलकुल वरबाद कर दिया 
है!" ' 

“बरबाद कर दिया या जला डाला ? वहाँ के सिपाहियों ने मजिस्ट्रेट 
शेरर साहव को जिन्दा छोड़ दिया था। अब वही यमदूत की तरह सारे 
शहर पर टूट पड़ा है । वह वहाँ से जान वचाकर भागा था और अब वह 
'गरिन-गिनकर बदले चुका रहा है।” 

“कहते हैं कि शेरर साहव के हुक्म से शहर में आग लगाकर सारी 
आवादी जला डाली गयी ।” 

“लानत है हम पर जो हम यह सव सह रहे हैं और जिन्दा हैं ! ” 

“हाँ, हाँ! अफसर क्या चीज़ हैं ? ” दूसरे सैनिक ने कहा, “हम न हों 
तो कुछ नहीं हो सकता । हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते ? बेकार ही 
इतने परेशान हो रहे हैं! ऐसे डरपोक अफसरों का साथ छोड़ो और जो 
जी चाहे करो। बन्दूकें-तोपें अपने हाथ में हैं, जी चाहे तो अभी वीवीघर 
पर हमला करो और जितने लाल-गुलावी चेहरे दिखें, सवको मौत के घाट 
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उतार दो । बोलो, हो तैयार ? * 

“हाँ, हाँ ! हम तैयार है | चलो इसी वक्‍त ।" 

“हां, हाँ !” दूसरे सैनिक ने कहा और उठ खडा हुआ, “आज अगर 
कोई अफसर रोकेगा तो हम नही रुकेंगे। बहुत वर्दाश्त कर लिया,अब नही 
होता। साले फिरगी समझते क्या है | वे अगर हमे मिटाना चाहते है, तो 
हम ही उन्हें मिटा देंगे। हैं ही कितने २?” 

“और सब उठ खडे हुए । दो-चार सिपाही इधर-उधर भाग-दोड़कर 
गयेऔर अन्य सैनिकों को भी ले आये। अवसिपाहियो का एक बडा हुजूम 
शोर मचाता हुआ बढ रहा था| इसमे पेशवा की व्यक्तिगत सेना का कोई 
व्यकित न था । क्रान्तिकारी नेताओ को खबर भी मिली, पर वे मन मसोस- 
कर धुप हो गये । देशी सेना काफी थी और उन्हे रोकने का मतलब होता 
गृहयुद्ध । ऐसी कठिन स्थिति में, जब शत्रु द्वार पर आ खडा हुआ था, गृह- 
युद्ध को निमंत्रण देना समझदारी न होती । 

प्रतिहिसा की क्रोघाग्नि मे जलते भारतीय सैनिक बीवीघर पहुँचे। 
यहाँ पेशवा की व्यक्तिगत फौज की एक छोटी-सी टुकडी पहरे पर थी। 

सिपाहियो में से एक ने आगे बढ़क रकहा,“फाटक खोल दो ! फिरगियों 
की रक्षा करते हो, नामर्दो ! उन फिरगियों की, जिन्‍्होने हमारे घर-गाँव- 
शहर सब कुछ वरबाद कर डाले हैं ! 

पहरे के एक सैनिक ने विरोध किया, “तुम्हे हो वया गया है ? श्रीमत 
पेशवा बहादुर के हुक्म से आगे पाँद बढाते हो ? शरणागतों बह मारना 
बहादुरी नही है। ये गौ हैं, निहत्थी हैं। इन पर गोलियाँ घलाओगे ? 
नामदे तुम हो या हम ? “**” सैनिक और भी झुछ कहता, विन्‍त बदले के 
लिए पागल एक संनिक ने उसे मौका नहीं दिया। एक गोली गनसनाती 

हुईं आयी और उसके सीने में जा लगी । बढ़ चीलार करता हब धरती 
पर लोट गग्मा । सिपाद्दी पागसों की तरड घोर्गूद वरते हुए क्षस्य बढ़रे- 
दारी पर टूट पढ़े । कूछ मारे गये, कुछ ते फीवद-रक्षा के छिय् छतवा साथ 
देने में ही कुशल समझी 
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बीवीघर का फाटक खुला । दरवाजे टूटे । 

कमरों में छुपी अंग्रेज स्त्रियाँ और बच्चे घसीटकर हॉल में लाये गये । 
इनकी संख्या लगभग एक सी पचीस थी। सैनिकों ने नृशंसतापूर्वक एक- 
एक कर सभी को काट डाला। उस दित भयानक चीत्कार और कोलाहल 
से भरे वीवीघर में संसार के इतिहास की एक और घृणित घटना दीवारों 
पर लिखी गयी | हॉल के फर्श का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था, जिस 
पर रक्‍त की रेखा न फैल गयी हो । दीवारों पर काफी ऊँचाई तक रक्‍त के 
छींटे उड़े | और एक नहीं, अनेक सिर और धड़ देर तक फर्ण पर छठ- 
पटाते रहे । 
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पराजय बारह जुलाई ने ही घोषित कर दी थी, पर “जब तक स्वांसा--तव 
तक आसा' के भरोसे, कानपुर में तात्वा और बजीमुल्ला डटे रहे। तेरह- 
चौदह जुलाई को हैवलाक कानपुर से कुछ मील दूर रह गया था। 

तात्या ने निर्णय किया था कि कानपुर के मोरचे पर ही बलिदान का 
पुण्य कमा लेगा। उसने अज्ीमुल्ला से कहा भी था, “ख़ान, युद्ध समाप्ति 
पर आ गया है। यही मोका है कि मातृभूमि के ऋण से उऋण हो लिया 
जाये | इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि कानपुर आज नहीं तो कल 
जरूर हमारे हाथ से निकल जायेगा। अच्छा यही है कि जितनी शक्ति है, 
उसे लेकर फिरंगियों पर टूट पड़ा जाये। हिन्दुस्तानी उनके तिहाई भी नहीं 
हैं, मारे जायेंगे, पर इस धर्मयुद्ध में जो भी मारा जाएगा, उसे स्वर्ग 
मिलेगा ।” 

अजीमुल्ला ने उसका चेहरा देखा। तात्या के चेहरे पर लगातार 
पराजय के वावजूद दुख की कोई मलिन रेखा नहीं थी, अपितु उसके स्थान 


फौलाद का आदमी श्ण्द 


पर एक ऐसी चमक थी, ऊो विजयी चेहरो पर जगमगाती है। सभवत्तः यह 
बलिदानी व्यक्ति का आत्मसतोष और गौरव था, जो तात्या का मुख 
सर्वदा तेजोमय रखता या। 

तात्या धौला, “खान, सिपाही होना व्यक्ति के गौरव का चरम है। 
सैनिक की मृत्यु यदि वीरोचित हो तो उसकी मातृभूमि और माता-पिता 
गौरवान्वित होते है। इतिहास-लेख में उसका बलिदान सदा सूर्य की तरह 
चमकता है। काल की क्रुर छाया भी उसे दवा नही सकती । मोह-सीमाओं 
से आगे बढकर वह चिरतन की प्राप्ति करता है, पर ये सारे सौभाग्य उसे 
तभी प्राप्त होते हैं, जव वह बलिदान का स्वर्ण अवसर कायरता के वशीभूत 
होकर त्याग न दे । आज मैरे सामने भी ऐसा ही अवसर है। मैं इसे नहीं 
छोड'गा | मोक्ष-मार्ग का यह द्वारछोडकर भटक जाना, मू्खता और दुर्भाग्य 
होगा। फिरगियो के सौ सिर भी काट सका तो मृत्यु में मुके शात्ति 
मिलेगी ! ” 

अज्ञीमुल्ला अब भी कुछ नही बोला । उसे तात्या का दर्शन! अच्छा 
नहीं लग रहा था, फिर भी वह उसे टोकना न चाहता था । 

“पेशवा बहादुर का जीवन दचाना अनिवाय था । मुझे हुं है कि हम 
उन्हें सुरक्षित देखते हुए मृत्यु-वरण करेंगे। यह धर्मानुकूल आचरण है और 
यह आचरण स्वामिभकित का पुण्य बटोरता है । मैंने निश्चित किया है कि 
कल सुबह ही हैवलाक की फोजो पर चुनिन्दा आदमी लेकर टूट पडगा। 
इस महान्‌ कार्य में जो व्यक्ति खुशी-खुशी मेरे साथ आना चाहेँ, आ सकते 
हैं!” 

अज्ञीमुल्ला समझा | तात्या ने अन्तिम शब्द विश्वलेप रूप से उसी के लिए 
कहा था | उसकी इच्छा थी कि अद्धीमुल्ला भी उसका साथ दे । नीति और 
बगोजनाओ का समय जा चुका था, अब रणक्षेत्र ही परख की कसौटी थी। 
सवाद के ऐसे स्थल पर अजीमुल्ला को शात रहता उचित न लगा, बोला, 
“तात्या साहब, मैं आपकी वीरता, स्वामिभक्ति और पराक़म के लिए सदा 
हो श्रद्धा रखता है। आज के विपत्तिकाल मे भी आपकी भावनाएँ सदा की 


२१० फौलाद का आदमी 


तरह ही श्रेष्ठ और वीरोचित हैं, किन्तु युद्ध और राजनीति सिर्फ तलवार 
और वीरता से ही नहीं होते, समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना 
ही नीति है। आज की परिस्थितियाँ व्यर्थ जीवन होम देने की नहीं हैं । 
समय की माँग है, कि हम जीवन-रक्षा करें और उपयुक्त समय पाकर पुन: 
उद्देश्य की सफलता के लिए प्रयत्न करें। श्रीमंत पेशवा को अकेले छोड़ 
देता भी समझदारी न होगी। संगठन की बड़ी कीमत होती है । मेरी 
प्राथना है कि आप भावावेश में इतनी शीघ्रता से कोई गलत कदम न 
उठाएँ । हैवलाक की विजय को युद्ध की समाप्ति न बनने दें ।” 
तात्या चुप रहा । 

अज्ञीमुल्ला कह रहा था, “यह सही है कि कानपुर अपने हाथ से निकल 
रहा है। समझिए कि निकल ही गया है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि 
चह पुनः फिरंगियों के हाथों से नहीं लिया जा सकेगा । हम और प्रयत्न 
करेंगे । तब तक करते रहेंगे, जब तक कि शरीर कायम है और साहस शेप 
है।' 

तात्या को लगा अजीमुल्ला ठीक ही कह रहा है । 

“उचित यही होगा, तात्या साहव कि आप ऐसे युद्ध का विचार छोड़- 
कर इस समय केवल जीवन-रक्षा के बारे में सोचें। यह भी सोचो कि 
कानपुर छोड़ने के वाद किस तरह यह युद्ध जारी रखा जा सकेगा ? रही 
चीरोचित मृत्यु की इच्छा, सो यदि पूर्ण प्रयत्त और सेवाओं के बावजूद 
उद्देश्य में सफलता नहीं मिली तो वह अवश्यम्भावी है । अतः क्यों न जितने 
संभव हैं, सभी प्रयत्त कर लिये जाये ?” अज़ीमुल्ला ने तात्या का हाथ 
अपने दोनों हाथों के बीच दवा लिया। भावुक होकर बोला, “मुझसे वायदा 
कीजिये, तात्या साहब ! आप यह विचार छोड़कर युद्ध पुनः संगठित करने 
का प्रयत्न करेंगे ।” 

तात्या एकाएक कोई उत्तर न दे सका। अज़ीमुल्ला अधिक भावुक हो 
उठा, कहने लगा, “आपकी सैनिक सूझ-बूझ और योग्यता पर मुझे पुरा 
विश्वास है, दोस्त ! आप जैसे लोग यदि ऐसे निर्णय करने लगे, तो पराजय 
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निश्चय है! ** यह महान्‌ युद्ध यदि क्षणिक प्रभाव देकर समाप्त हो गया 
तो उसके परिणाम भयानक होगे । फिरयगी शत्रु बदले से ही प्रेरित न होगा, 
बल्कि राजनीतिक दृष्टि से सारे देश की शक्ति कुचल डालेगा। दमन और 
अन्याय का चक्र चलेगा।” 

तात्या सुनता गया । 

“तात्या, यह युद्ध जब छेड ही दिया है, तो उस समय तक जारी रो, 
जब तक शत्रु जीवित है या आप जीवित हैं! नीति यही है । यदि उद्देश्य 
पूरा न भी हो, तब भी यह तो शत्रु को मालूम हो ही जाना चाहिए कि हमे 
अत्याचार और दमन बर्दाइत करने की आदत नहीं है।” बोलते-बोलते 
खान का स्वर भारी और ऊँचा होता गया। जोश और आवेश था, जो 
क्रमश: बढ़ता ही जा रहा था, “हम यों नही दूट सकते ! और यदि दूटे भी 
तो पत्र को भी वोड देंगे ! उसके हाथ थकान से इतते मारी हो जायेंगे कि 
वे हम पर कभी न उठ सके । मुझे विश्वास है, तात्या साहब ! आज नहीं 
तो कल, एक न॑ एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा, जब हिन्दुस्तान की गर्दन 
फिरंगियों का जुआ उतारकर फेंकेगी । यही शत्रु हमारी श्रेप्ठता और 
महानता स्वीकार करेगा। हमारेइतिहास की कहानियाँ उसके लिए आदर्श 
की प्रतीक और सबक बन जायेंगी ।”” 

तात्या को जोश आया, उत्साह पैदा हुआ | उससे भी अधिक महत्त्व- 
पूर्ण या खान का उसके प्रति विश्वास, जिसे वह किसी तरह की थेस नहीं 
पहुँचाना चाहता था। उसने कहा, “खान साहव, आप विश्वास रखे, यह 
युद्ध जारी रहेगा। मेरे शरीर मे जब तक रक्त की एक भी बूँद बाकी है, 
तब तक यह युद्ध चलता रहेगा | वरावर चलता रहेगा ! कानपुर के वाद 
हम किसी और स्थान से शत्रु को चुनौती देंगे और चुनोतियो का यह क्रम 
तब तक चलता रहेगा, जव तक कि हम नही टूट जाते या शत्रु नही टूट 
जाता !” 

अजीमुल्ला उठ खडा हुआ--तात्या साहब । आप कभी नही टूटेंगे ! 
यह युद्ध भी कभी नहीं टूटेगा, तव तक जब तक कि फिरंगियो को समुन्दर 
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पार नहीं धकेल दिया जाता ।” . 


२& 


सन्नह जुलाई के उस दुर्भाग्यशाली दिनने एक वार फिर भारत के इतिहास 
में गुलामी की काली कहानी लिख दी । 

सप्ताहों और माहों के लगातार कड़े मुकावले के वाद जनरल हैवलाक 
ने कानपुर की धरती पर पाँव रखा। क्रांतिकारी तितर-वितर हो चुके ये । 
पेशवा नाना विदूर से भागकर फतेहपुर की ओर चला गया था। हैवलाक 
को खबर मिली---नाना ने गंगा में ड्ूवकर आत्महत्या कर ली हैं ।' 

हैवलाक ने जब कानपुर में प्रवेश किया तो विजय के बावजूद मन में 
मलाल था। नाना, तात्या, टीकारसिह, वाला साहव या अजीमुल्ला, कोई 
नेता उसके हाथ नहीं लगा। प्रवेश के साथ-साथ ही उसे वीबीघर के हत्या- 
कांड का समाचार मिला । बदले की आग में झुलसते हुए हैवलाक ने गोरी 
फौजों को हुक्म दे दिया, “जो ठीक लगे, करो ! ” 

गोरों के साथ सिक्ख सिपाही भी थे। हैवलाक को जैसे-जैसे खबरें 
मिलती गयीं, उसके शैतानी हुक्म छूटते गये । 

खबर मिली कि सर द्वीलर कुत्तों से भी बदतर मौत मारे गये थे । 

जनरल ने उसी समय चिल्लाकर हुक्म दे डाला, “जो हिन्दुस्तानी 
दिखे, उसे कुत्ते की मौत मार डालो ॥” 

खबर आयी कि सारा कानपुर छान मारा है, क्रान्तिकारियों का एक 
भी नेता नहीं मिला ! 

हैवलाक ने हुक्म छोड़ दिया, “शहरवाले तो हैं ! तुम उन्हें गोलियों 
से उड़ा दो ! / 


-“वीवीघर की दीवारों और फर्श पर गोरी मेमों और बच्चों के 
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खून के छीटे पड़े हैं । 

“हिन्दुस्तानी पंडितों को ले जाओ, उनसे वह खून चटवाओ और कहो 
कि यह तुम्हारे मालिकों का खून है ! ” 

-“हिन्दुस्तानियों ने अंग्रेजों के वगले लूटे और जलाये ये । 

हैवलाक ने वहशियाना आवाज़ में तडपकर कह दिया, “तुम हिन्दु- 
स्तानियी को लूटो, उनके घर जलाओ ! ” 

*““और बात की बात मे जनरल के हुवम का हर शब्द सच किया 
जाने लगा । वीवीघर में हिन्दू पढित ले जाये गये । उन्हें संगीनों से कोच- 
कोचकर वह फर्श चाटने के लिए बाध्य किया गया, जिस पर रक्त के सूसे 
हुए धब्बे पड़े थे। अनेक के हाथो मे झाड, दी गयी और कहा गया कि वे 
उस रक्त को घोयें, साफ करें, क्योकि मालिकों का पवित्र रक्त साफ करना 
गुलामों के लिए मौरव की बात हैं। 

शहर लूट लिया गया | विरोध करने वाले हर भारतीय स्त्री-पुरुपों 
और बच्चो को संगीनों से कुचला गया ओर उनकी लाशें सडने के लिए 
शहर की सडकों पर फेंक दी गयी। घरों में आग लगी, मन्दिर-मस्जिद 
तहस-नहस कर डाले गये । हिन्दुस्तानी वदहवास इधर-उधर कोने-कातरों 
में भागते-छिपते देखे जाते और गोरे और सिक्ख सैनिक उन्हें यहाँ-वहाँ से 
पकड़ लाते । वृक्षो पर फॉँसियाँ दी जाती या गोली से उडा दिया जाता। 
हिन्दुओं के मूँहू में गाय का गोइत ओर मुसलमानो के मुंह में सूअर का 
भोश्त ढूँसा जाता स्त्रियो को जहाँ चाहे पकड़ा मया और बलात्कार हुए। 

अंग्रेज-विजय के दे दिन ओर रात्रि, फिर दिन और रात्रि ! इतिहास 
इसी तरह लिखा गया। 

यह सब हुआ, किन्तु हेवलाक अव भी प्यासाथा। लगता थाकि 
विजय अधूरी है। तव तक जब तक कि नाना और उसके साथी हाथ नहीं 
लगते । भले ही समाचार आते रहे हो कि नाना ने गया मे डूबकर आत्म- 
हत्या कर ली, किन्तु अभी बिदूर तो है, पेशवा का घर | उसका परिवार। 
देशवा न मिला तो न सही; फिरमी उसके घर दीवार और नाते-रिश्तेदारों 
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से ही बदला चुकायेगा | हैवलाक दौड़ पड़ा बिठूर की ओर*** 

विद्र शांत था । उदास और सहमा हुआ। जैसे एक विधवा हो 
हाल में ही जिसके सुहाग-सिगार उतारे गये हों । 

गोरी फौजें वहाँ पहुँचीं। विदूर और आसपास का जंगल ही नहीं, 
गंगा-तट के आसपास का पानी छान मारा गया, किन्तु नाना नहीं मिला । 
खीझ उतरी ग्रामीणों पर। वही कानपुर का-सा दृश्य ! 

पेशवा का निवासस्थान वरवाद कर डाला गया । महल के कुछ हिस्सों 
में आग लगा दी गयी | कुछ धूल-धूसरित कर दिये गये । 


पच्तीस जुलाई । 

कानपुर औरविदूर के दमन की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। हैवलाकः 
का क्रोध और पागलपन से भरी प्रतिहिंसा सामान्य नहीं हो पायी थी कि 
तभी जनरल नील आ गया। लूटमार और ह॒त्याओं का क्रम ज्यों-का-त्यों 
चल रहा था। 

लखनऊ की ओर रवाना होने से पूर्व जनरल नील को हैवलाक ने 
आवद्यक निर्देश दिये और जब कूच के लिये तैयार होकर बह सीढ़ियों तक 
जाया तो देखा, गोरे सिपाही किसी हिन्दुस्तानी को पकड़े हुए चले आ 
रहे हैं । 

हैवलाक ठिठक गया | नील पास ही खड़ा था । : 

सिपाही नजदीक आये तो हैवलाक ने देखा कि एक बूढ़ा अंग्रेज़ और 
युवती भी उसके साथ हैं । 

सिपाही सामने आ खड़े हुए । जनरल कुछ पुछे या सैनिक कुछ कहें, 
इसके पूर्व ही बूढ़ा अंग्रेज दो कदम आगे बढ़कर जनरल के नजदीक आग 
गया, “मैं पैटन हूँ ।” उसने कहा । फिर पास खड़ी लड़की का परिचय 
दिया, “यह मेरी बेटी है, जूलिया ! ” 


“कम जात ! कम जॉन ! ” हैवलाक ने आगे बढ़कर दोनों को सीने 
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से लगा लिया, “यह परिचय काफी है कि तुम अंग्रेज हो ।” जनरत बोला । 
उसे इससे भागे न तो कुछ जानने की इच्छा थी और न उन्हीं लोगों ने उसे 
कुछ बताया। 
नील ने हिन्दुस्तावी वी और संदेत कर पृष्या, “बढ़ कौन है?” 


“धहन्दोस्तानी ।! पास खड़ी जूलिया ने घृषायूवक बढ़ा, “वेशवा 
नाना का ग्राम कत्ता, अजीमुस्ता खान 
“बडीमुल्ता 


शैतान, दूुत्ते 








ग ! ” हैबलाक लगभग विल्ना उठा,”यद्टी है बजोमत्ला! 
उसने ब्रोध मे सुट्ठियाँ भीची, जबड़े कस । जैम 

निकलने वाला हर शब्द चवाकर गोली वना डाउता चाहता द्वो, तो बाहर 
निकलते ही अज्ञीमुल्ला के सोने में जा समाये । 

भोरे मिपाहियों में छुछ ग्रिहल हुईं। जदरत एकाएक ही वितने 
अविश्ञ में आ गया या, उसमे प्रकट था कि वे किसी ऐम मुजरिम को पकड़े 
हुए थे, जो बेहद खतरनाक है। उन्होंने खान झ बाँहों पर अपनी पतड़ और 
मजबूत कर दी । पहले से बिक सतर्क हो गये । 

अजीमुल्ला के चेहरे पर फंती हत्की-मी रहस्यमय सुसकाम पते 
अधिक गहरा गयी। वह न वो कुछ बोला, न हैदवाव वी विस्लाइ्ट 
विचलित हुआ । 

जलन और क्षोश्र में डूवकर हैवसाक ने न तो स्यायालय की क्षावस्थक सा 
अमझी, न॑ अपराधी से किसी तरह की सफाई माँगी। इसले चित्लाकर 
कहा, ' जाओ | इसे ले जाओ और दोष ढे मुँहू छे उट्रा दो ! /” 

अजीमुह्ला की मुसकान हँसी में बदव गयी । ट्म हूंगी में यदि यठीय 
का भाव था तो व्यम्य का तीखापन भी या। उसने पैंटव और जूतिया वर 

दष्टि डाली, फिर कहा, “घत्मवाद, पैंटन मह्गय ! मैंते कहा सा ने. 
हिन्द्ताती हमेला विश्वास करनेकी गलठी कलाई | सादे जीदत कीयिय 
करने के बावजूद मैं अपनी यह कमडोरो दृरतती ४ 

आदेशपालन के लिये मैंनिक सोट पहे। 
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जूलिया और पैटन चुपचाप खड़े तव तक सामने की ओर देखते रहे, 
जब तक कि दूर मैदान से तोप की आवाज़ के साथ आसमान में कुछ 
चियड़े उड़ते नहीं दीखे ! ***हर क्षण उन्हें उस तोप पर अविश्वास हो रहा 
था। क्या सचमुच अब अज्ीमुल्ला नहीं है***? 


